६ 


1, 4 ~ 4 - ~ न क न 


£ 
# & 
[0 -& भ € | 
५4 4 ` ६९९ त £ (ध 
8५ 8५ न ‰< ५५०५ ` ५4८ 1 
© ४ 5 ५ र < 5, ^ <$ (0 
¢ < "4. 5 ५९ ४ ¢ 
¢ 4. `€ & , "` ५4 & ¢ 
¢ ५. - , ` ॐ. ` द ।। 
8 ` -‰ रि) , . ४ -& ९ 
¢. `! 4८. 8. ..< 8 
४ ६ ई > < ८& ४ 
¢ ४? १ ४.१ <, ¢ 
0) ति ] र. = (| 
& ‰& < प. ¢ 
५ प 
९ ल क त 


॥ श्रीमते रामानुजायनमः ॥ 





, सूत्त वाचकोको प्रथम ्राथेना. 


शाख मात्रका मू वेद, वाका सार वेदान्त वाका सार-्रह्मसूतर 
बो अति गीर होनितं सृत्संमदाय परःसर अर्यं॑विवेचन करने 
` सर्भेथा अवटवन तो श्रीमाप्यकाहि दै. प्रतु मातरमापा युनाति ओर्‌ 
संस्कृत त्नान खद्प हो करके केवल सदाचायेतिं श्रवण कीया, बोरि 
, आधारं साहस कीया ६. वाति अनेक भकार दोप रहर तो भीनि- 
ज्ात्रुरओकों भाष्यम्‌ भरवेश करनेकोां सदायकः द, यह अभिटापाति 
आरंभ कीया सो श्रीपति दपा प्रणी भया जिहञाुभंका भी तयैव चे, 
मेहि उनके रीये योहि भीपतितें भायैना दै. इति, । 


रीवडी -कावियावाड दासानुदास, 


न २ जुखाई सन्‌ १९१० ९ 
ट छरष्ण २२.गरजराती ञः 
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॥ श्रौते समाहुजायनमः ॥ 


# ब्रह्मसूत्र. 





हमारे वेद्‌।तकी प्रशंसा युरोप.अपेरिका परैत फेल री दैत 
हमको तो बो समन्नना अवश्य चाहीये, म ॒दोकका पै वैदिक, ह- 
मारा शाघ्ु मूढ वेद्‌, वाकृ¡ अंत भाग सो ५वेदूति"" घो कीतना को- 
नसा? वा विपये शि आचाय मतभेद नदि. मूट उपनिषदं, आर 
उनके सणुस्ननेको ५सूत्र" जीनका नाम वेदतिषूप्र, कों व्रह्मस् 
केतं ह तो को. श।रिरकसून भी कहते र, व्यासजीनिं चो बनाये 
वरति.“ व्यासपूत्र ” भी बो कदे जति है, योडे अनरे वहत अ- 
येका समावेश कीय। सये वाको सूर कते है, उनका मूल वेदति उ- 
तनादि नदि. किंत बातें बदति सुगमताते सप्म्नाजवि बो वाका रदे 
३, ओर येहि कारणेति इनको वेदांत कहते दै. दभकों समदरनेकीं 
उपयोगी स्पृ वावत वाम दै, जकरे-चार अध्याय कीये है, थम अ- 
ध्याय ५ ब्रह्म  क्याद?-स। सप्रृ्ञाया ईै, दुसेमे बोटि त्ञानको 
यख कीया १. तीसरेमं « उपाय ” ओर चोथेमं “ फर ». वेदात 
क्था सपुक्ञा जायग। ? ^ ब्रह्म ५, फर वो समङ्क दमक. व्या क- 
र्ना १“ उपाय " क्यो ^“ फल " के टये, क्य[ उपाय जर क्या 
फर वो--च्रद्य क्या दै सो प्रथम समके पीठे समङनेका रै. वातं 
यथाक्रम वनिं सषू्नाया द. चर अध्याय या प्रकार यादु कफे रै. 
हमारा तो ¢वेद्‌ प", “वेद्‌” परमाण. दम लोक आपको « वेदिक" , 
कद्वत ई, फर आम वेदतितदि कपो क? आदे वेदरको स्र 
विना “अत “कों समद्र भी क्यो सङ्गो ? यततं दारी योग्यता अ- 
धिकार फैसे सिद्ध हेगे ? यद शंका गीक द,“ 

दैः 


(२) परह्यसूत्र. [ भ. १ 


(9 

सर्ीधिकार वेदात नदि. सर्मकों सव्र वेदात नहि मवेश करना 
चाहीये, मथ बेद्का पू भागदि समञ्नना चास्थि, ओर्‌ वतिं व्यास- 
जीने मथम बो पूप भाग के सूत्र आपके शिष्य पास करवाये, जाके 
सोरा अध्याय रै, यो पूरे पद चे नो फीर यह चार अध्याय पटने 
चाये, वेदे र सूत्र घीस अध्याय; ओर व्यासजी भी वाति आ- 
परे एवे बेदातपूर्रौका आरभदि एसा कसते है क्रि जातं पामे को- 
नका कव अधिकार है सो सथृ्ञा जाय-- 


भव्येक अध्यायके चारपाद करे उनके अकरणमे विभाग 
कौये र, वाको आपिकरण कते ६ ओर बो आपिकरणोकों खमे 
सण्हनये दै. एक मसग एकं सूत्तेभी समूद्ना जाय. दो+-पांच,-दस) 
तत, जसा प्रसेग वामे भयम अध्याय भयम पाद्‌ मरयम आपकररण मधम 
स॑जदि यह दकि 


सू्--ॐ ॥ अथा तो बरह्म जिज्ञासा ॥ १ 
५ अथ वा रये व्रह्मफी जित्नासा " 


५ अव्‌” कृे तो कोश एक खास स्थिति हमारी दो तव. ओर 
५घादीये" क्हेतोकोद्‌दतु भी द्‌, 


= 


वो दो पदको समषनैको टीकाकी अपिन्ना ईदि-आर वो वोह 


कि-पेदका पूेभाग प्ठके समङ्गके पठि-दमारा मन वार्ति कप्त न से 
तथ, नोदुतें ् नदैवो दतु याति प्ण होगा एसा से 
¢ बा छपे " व्रह्म जिज्नासा करनी; एसा तात्य « अथ " ओर्‌ 


८ अत्‌; ” का ह, 


वेदके प्रव भागके आरभं धमकी जिङ्गासा करनी कदी है, ह ` 
मारा धमे-कतेव्य कमे दक पथम सम्षना चारीये, सो समद 


ध. ६} . जिश्ासाधिकरण, ११) 





अविरत ऊख .भी भये . वँ -तेदि-अठ वर्प भये-कि कर्तन्यमं 
कये, संस्कार फेरे वेद पटाने रग. मारा हमारे धर्मे साय सवप 
करवाया, हमको “ दु 2. बनाये कि आरंभ भया वेद ए, तो कोन 
वणं ? कोन आश्रम ? उनके-कया धमे ?क्या कर्मं ? वो स्व सप्रस्मा 
नता ह. फीर चो धमते हि अथ-काम भी मीटसकते ह, वाके उ- 
पाय-फर वमिं वताये द. यहे क्के तो ठीक, प्रतु “मेका 
मुरूप उश समके लेक जो आचरना चत्ते ई सो-मरने पीके 
खये काप खो-्ाटीये क्या क्या ध्मेकीये तो क्याक्या फ़ल 
मला १?.बो वमिं खूव .सष्क्ञया टै, सोल अध्याय एसे उपाय ओर्‌ 
फलके भरे रह, पतु घो सवे अंत नत्वर फल हे एस्रा उन समृश्ना 
जता ह. तापर भी जीनकों बोहि वार॑वार वाये एसी स्वी रहे सो 
यामे छो रहते ६. परंतु जो आप अस्थिर फर्तं संतोप नदि पति 
षो अर्न॑त स्थिर फलका चे ₹, आर वातं जघ पू्ेदांत पके 
समघ्नकरे घाम के क्के फरको देखे बातें संतोप न मानकरे चमे 
जीनका राग-रुची न रदं एसे दवि ^ त्व ” अथत्‌ ^ मुभृष्च " का 
येदुतमं प्रवेश करनेका आधिकार ई, बो सार अध्यायके पटनततं पान 
हौ तव~उनके लीये यातं आरभकी “ अथातो व्रह्म नितासा ” 
अवरे यति ब्रह्मकां जाननेकीं इच्छा का. यद तों “ अथ“ कासार 
भया, फीर “अतः"का१५बा लीये" सो कें? 


परलोकं ब्रह्मे येवनमे गये तोभी फीर जन्ममरण रहता द, 
पू पिपसादुसार मात्र कमदि कीये गये तो वाके फलतो नष्वर्‌ दि 
६, यादं पीर करना पीराना-खानां खूटजाना-फीर करना-यद्‌ 

` घटमाल चरी जायगी-जाती देब ठीक नटि. अव यतं छनं ओर 
` अनत स्थिर फल मीलानेका पवार करना क द, एस निश्चय भया 
^ ता लीये» क्योकि वो विचार हि ^ वेद्‌" के उत्तर भागवेदांते 


(४) स 6.3, 


ह सो समह बोहि षै मिमांसा करे क धम कथे तो अनति 
फल जन्म मरणे छूटे मीलि-एसा बा आन, उपाय फल द. वा दये 
यह्‌ अत; » का परमफल ये अथं ६, जीने भाक्त सुखे धररग्य 
बो “अथ " ओर परम शतिं राग बो अत जोदम एसेभयेष्त 
तो मको चाधयि-“ घ्मनि्नासा कर, » बरह्मरो ननर्त 
श्च्यक, । 

“भह” यडा, कीतना फोन पतमेना !? क्व ! सक्त सप 
वाते सदाः जागी दकौ कोई मकार सीमा नषि, जाकी भी को 
भकार सीमा नदि, ओर जात फीर कोई करार कोट बडा नदि चे 
सकेता बो ! ब्रह्म 


“ भन्न "५ जानने सच्छा ^ कये" तो वातं कया 
होगा १ बोटि अनंत स्थिर फल दसो सन्नत होगा, अनुभय आ- 
गावो हम उपाय कये तो दमकां भाप हो सकता है, एसे वाके 
स्प समाये ओर्‌ प्के उपायका शन दोगा, ओर्‌ वात बो एर 
भी भात देगा. बो एकक जानम सव है, कयो बोहि उपाय वोह 
फल ह, -वाे ज्ञाने स्वैषयो नो शास्रे सीखाता-समु्चाता ह, 
वाका नामहि वेदति द, «अव यात वर्मको नाननेकी श्छ करे 
यामेत्म, वो, क्या? सो ^ तत्व " वाको पाबनेका ५ उपराय ^ 


© क्मताते 


ओर बति ५ फ़ल, " यह स्प सष जो सूः अक्के तीन सू- 


नमं ओर्‌ स्थलताते मयम दवितीय, ओर ठेतीय, ओर चतुय अध्याये 
कहते द" मधम ब्रहम या ह सो सपृञ्चते ह, 1 


पत ॥ जन्मायस्य यतः ॥ २ 
अ्य--जन्म आदि याका नति ॥ 


“ नन्म “के साय ^ आरि, " ग्वोकषि नो भन्येताषैसो 


श~ 


धा.:११ ति वहस. ि (५९) 





जीवता दे फर मरता ई, आदि " कहे तो पाटन जो स्थीतिका चेत्‌ 
ओर मृद्यु जो ठयक देतु, एसी तीन अवस्वा--उत्यत्त, स्थिति ओर 
भलय--कोनकी ! 


अस्य--याकी--जो दे ` पडता ई, चारं॑दिशामे, ओर उप्र 
नीचे-ओर जीनकरे छीये खना जाता है-बो सर्म चित्‌ अचित्‌-- 
जीव जगत्‌ नपरे सजीव निर्जीव दो प्रकारके पदाय देख पठते हं वो 
सत्रको संग “ अस्य ” खीये तो यह जगत्‌, करके वपमिंजोरेसो 
स्वे गया. एीर बो पषाण, पदाड) नदी, समुद्र खय) चर 
देव) मतुप्य, कीट, बह्मा सव, जीनकी उत्पत्ति सिति आर ख्य 
सुनते दहै कि देता दे. दोयादि करता दे. ठयकरे पीछे उत्पत्ति 
ओर स्थितिके परे लय, एसे भवाहकी परपरा जो होती दै वाका कारण 
जो है-करे तो-“ यतः , जातं यह स व्रह्मा समेत ब्रद्माडकी वाके 
भीतर नामरुप मात्रकी उत्पत्ति स्थिति मख्य देता हे, “ जन्मादि ” 
५ याक्रा जन्मादि. जातं ह” सो कोन ? ^ ब्रहम”, व्रह्मको जाननेकी 
ईच्छा करनां करके हि यह सूप्ररै, सो ब्रह्मका ज्ञान देनेकोटि ई. 
ब्रह्म फेसा हे यो सपून्नावरनेको, यह जगत्का कत्ता भत्ता सत्ता कोद 
दोगा च्या? यो एकर दोगा क अनेक? एकटि सवक्री आप कत्ता हेगा 
क्षीकाम वटे देगे ? यद्‌ कोरे सद्र समञ्षकरे निश्चय करे एसी वाते 
महि. वातं भी सुक्ष्म वात यट दै कि सामान्यतो छक यो्ततेदंफि 
ईश्वर एकदि है, वो जगतका कतौ भक्तौ स्तौ एकरद आपदि ह. 
परत वाने जीवर केसे बनाया ? जगत कोनरमेतं वनाया ? अयात्‌ 
याका निमित्तकारण बो एकटि. फर अर कारणं “ उपादान ” 
` ^ सहकारी ” इत्यादि कोन ? बो सव शंकाका समाधान व्यासजी 
संकषिप्मं « यतः ” जात कटी कं दत द. अगे विस्तारतं सम्म -. 
सामान्य जवाब जगतङे अनेक कारण नदि ५ “ एकि कारण १ 


{ ६) द्व. भ. ६ 


यो ५व्रह् "‰-५ जनम आदि" सव योषि या सियो 
वैषा दसो षरं स्मकषेतो यह्‌ सर्म पुरा सटग्रा जायगा. वा रीपे दो 
अध्यायं १, यह दो स्के खलम यह तो आप जो भरति चचनसे 
क्ते दय एक्का स्मरण करे. जो दोनो सृके मूररूप सष्टदि 
दती है. वे यह ६, “ यतो चा द्रमानि मृतानि जायते मेन जातानि 
जीवति यत्मयन्त्यमि संवित तद्ठिनिज्ञाससर, तद्रलमापि " जातें यद 
भूत्‌ उत्यन्‌ देते ६. जा कफे उत्पन्न भये जति दै. जम ल्य हके 
भरवते £. ` बा जानवे व्र ४. “ तदिनिजञासस्वतद्रद्य ” वाके 
उप्तं “व्रह्म जीज्ञसा ओरं “यते, जवते आदिकं उपरतं “जन्मा- 
द्यस्य यतः" क्‌ दै. यहां “यतः शड्‌ द, वाते स्तं “यतः? लीया दै. 
मयम जनमहि होता द बति वो भयम कदय ह. जव ब्रह्म सर्मकोःउत्पने करने 
वाराहि भया तो सके प रहा हि, अर कति सव भये, तो देरत्तेके 
स बति हि पपे. यहं तो ददसि. फीर बो उन्न भये वो स्वर्त् 
जीवभी नदिलते सक्ते स्प शीसं कोद पसतावो दहि नदि! 
पौर मे कदां जन! सदम नहि जन्ते. प्रतु फर मी 7े- 
हि गति दै, बाकर संवेध टता नदि “ यद. वत्तमानकाल ” तं एसा 
चश्हि जाता ई कखे दघ्या ई ५ जेते जाते ” तात्पथक्ि हमारा 
अनादि ते चौटि सव कुछ, वर्ति सव कुछ, वकर वर्गं सवर कुछ द, 
ये व्र हैतो सके टये वाक जाननादि अवदय दै, 


यदं जानना सो चवण करके मानना मात्र नहि. अतुभवसिद्ध 
सैना चाहिये, खना से नानना एक धकार ई, आर अदुभव भया सो 
दुख बात ह तवि तो ` “ जानना” पुरा भथा. वह्मकी जिज्ञासा 
से( वके स्षातकार करनेकी. दम कंगार मनुष्य देके चक्रव्तिकां 
सान्नात नदि-कर सक्त ह. उमर भर मानतहि रे कि “ विक्टोरीया. 
६" फीर कदास चर !सोनो यके दास्फे दास” ना.प्रणो 


पा. १] ` ब्रह्मसुञ्ज. (७. 





घो केरी ब्रह्माधिप कहा जाता ई वाका, साक्षाकतार करसे से स्के 
यह देहत तो असंभवित है, कोई भी मनुप्य वारको देख नहि सकता, 
स्रो एसा माना भी. क्योजयिकि. एतावो एकदै, जो सष.पर- 
प मरता नहि, समै जन्मे है प जन्म पाया नहि, सर्गो दुसरे देवे 
तवि मीरता दै--एसा नियमादि रै, वे पिरद याको केन 
कमी कुड दीयाहि नदि { फर, षिनाकरण--सादित्य--के इख 
कर्म हो नहि सकता, घट वनाना. ह तों मकारो स्थान,. शरीर; 
इन्द्र तो चाध््यिरि, पर॑तु प्र्तिका, चाक आदि कारण भी उपादान. 
सदफारी होतेहि है, वाते पिरुद्र एक व्द्यदि स्मैविध कारण, ओर 
यो फर एसे -अन॑त प्रकारके जगतका; ओर .एकीला आर .समैदा 
है. कफे मे।.कदा से(. भव्यन्न अदुमान एकभी पकारं माना नहि जाये 
एसा दै. ओर बो ठीक वात्त दै. यह पकार. मत्यक्ष.वा अनुमान षाफे 
खीये वाके. त्नान सक्नातक्रार वाको समङ्रने--मानने पा अलुमव्र कर 
नेको कारण छे भी नहि सकते, व्यासजी तवदि यह समै संश्षयका 
समाधान करते कि-- । 


सप्र-॥ शाख योनी. तरात्‌ ॥ ३ 
अथै--“ शाख योनी सेनेते, " 


शस कारण है, साधन दै, ममाण ‡. जा करके बह्म नाना~मान 
अतुभव कीया जाता, शाल ५ येद ” वोभी जैसे ईश्वर हं तेसर हि 
योषेतो, सेट तो, वमिं कदी रीति अवुषटान फे तो तदै 
एसाहि द यो अदुभवसिद्ध देता दः. जगतका एटि कारण ब्रह्म 
` ओर्‌ बो सिद करनेका “कारणः साधन शा दहे, वातं बो सब्र मत्यन्ष 
नषि दरे यो अुमानमौ (नदि अते. यह खीकारे, . ज- 
सिकको “शाद्व या पिषये कदे सो कदल यदे मरतिक्ना करनी, यद्‌ 


{£} ब्रह्मसूत्र. [अ. १. 


च श्रद्ध श्प सेन चाहवे, क्पोकि च्यक . जाननेका योहि 
उपय ६. कर्‌ कंदे शतं ते सुख यीटे-दुःख जवे) बाकर उपाय्‌ यह 
लोक परलोके लीये ६ वक्रो ब्रह्मे साय क्या संव॑य? तवक द 


॥ तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ ९ 


॥ तनना ते समृ--उत्तम भकार. अन्वय-सरवय दानत ।। 
शक्ता ओर व्रह्म क्या संय दै ? हमको जो चाहीये सो, हमक 
अनैत स्थिर फर चयि, सो कोन ई ? क्म धमते सौरे वो फलतो 
वरे परमाण अयत्‌ अंतवान जर्‌ असपहि है/ सकता दै, व्रहमहि 
“ सस्य ज्ञानि अनत . अनेद्‌ » ६, बो “ ब्रह्मको जनिनेवाखा परम 
पाविता दै, " यह करनेवातन शा रै. परम पुरपर्थरप बह्म सो ्रह्मके 
इनत चो फट, वो स्न ब्रातं या रीति शसक ब्रहमके साय 
संव मया दै, व्रह्म जानने मानने--बाका साक्षातकरार करनेका 
उपाय श्रे की सौति करं वतिं फटर्प समन्वय बर्करो ६, 
वाका साप्नातकार शघपरतापतै' द जायगा, बा टे ओर छोदके 
वर्क जाननेकी ईच्छा करन, क्योकि योद सपर कु ६, षका उपाय 
शाह दै. वरो मापक्र दै. वतिं माप्य बरोटि पर पुर्पार्थरूप अन॑त स्थिर 
फल ब्रह्म द सो परिनेगा, 


येहि चार सू्रका सार--पाका हि चार अध्याये विस्तार दै. 
इति चतुःसूजी. 








ईक्षत्यधिकरण 


यह.जप्‌ 1 जो व दप ह, उनक्रा कत्ता एकाहं ६, जगतक्रा सम 
भरकर कारण वोद कि दि आक पहेवान करलेका प्रसंग ३. , 


न, 
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` अद्यो नानना चाहिये. यदि तो बेदात्का उदेश है. तो वाकी यद 
भयहि विशेषता कि मो यद सं जगता कत्ती कारण व्रिक्षण 
रीतिर्तेद, वो क्या? वक्रे इषणत यहं जात भयाद. बो बात शुने 
जरद्यं “इक्तति" शब्दं ह वहम ६, वेकि उपरतं यद्‌ सृप्र ओर अन्य सूत्र " 

, मीके यह अधिकरण द. यतिं याक! नाहि “दृसस्याधिकरण" रै. वैसे 
दि सू्रके पदि शब्दके उपरसे मायः -आपरकरणके नाम धरे गये द, 
ये लक्षं स्ना. , 

छद्म वाप वेते बीच संवाद दै, बम पिते वचन 
दकि“ तरेक्षत्‌ ” वनिं रृच्दय की. ओर फीर आगे द किति यह 
जगत दने खगा. फीर वामे “ तेज भया » वो तेजनं ईच्छा फी, नल 
भया, “ जनं ईच्छा कीं "पते भीं वचनै. वरदां शका उन्न 
होवे करि ^ तेजनं इच्छा की-जलमया ” एसेदि करमते जगत भयाद 
तवते जटमेते जगत भया उदरा. वातं नमतकरा कारण जड अचित 
हि णर फीर जामत यह सपर" भया वो रह्म ई~-कदां टे वोत 
भीता अचित दहि भया, अचितक्रा नाम “अशब्द भीदेते ,जो 
शब्दतेदि नदि समञ्च नवे वा “ अक्लव्द्‌. ” “शब्द्‌ ” कदे तो शास. 
तिंहि समग्रा ज॑ एसा तो वरद्म-वैसा यद नहि दै. परयक्षे अवित 
देखा--समुञ्षा जाता हे, पाते वाको “५ अशब्द "` फरेते ६. वो 
जगतकरा कारण क्यो नदयो ! एसी शंकक्रि समाधानम सूत्र कहां कि. 
च. म. “ईक्षते ना शाव्दम्‌ ५॥-५ (|-रईश्षतेः न अदाव्वम्‌. 
अधर--ईच्छा करता दे वातं अदव्द नहि टै. 


विविचन--रुतिमं चहं भथम कदाहं ^ जो स्द्‌'हि एकह, 
आद्ितीयदरि रहा वाने इच्छ कौ. ” ओर घा इच्छतं यह जगत्‌ भया 
१, सो इच्छा करना बो स्वम “ अगव्दुं "-भरक़ति-भचित्‌-नड- 


मे 
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भो तेन नल आदि के उनका नहि देता ह. वतं शरुतम जातं नगत 
भया का है गो चेतत्‌ द. व्रह्म चेतन द, ओर बो या भकार येहि 
श्रुतित सिद्ध मयकरी वो नो एकि अदवितीयहि रहा, दके संप 
( क्षण) सेयर स हो गया. एसा यो " सत्य संत दै, "षेण" 
देखना “ राजाङी मजर मयीतो गाम षस या” कदे तोये 
की ५ कृषा पर्क श्च्छा ” संकर, त्रसेटि हम सर्वकी उतयत्ति, बाकी 
कृपायुक्त ५ इष्ण "-ननसते £, जसे शजाकों लक ओर जमीन 
दती दै. यो मीरे गाम होता ६, वैते ईश्वर बेहक भी भवित- 
तल प्रकृति ओर चित तल, जीवक संग रद्य, पतु लते बीन 
ओर्‌ पृथ्यी पथस्‌ पटे र तो वीर रक्ष नपीतं नरि होता तेते 
हुम मृति वद्ध भलयमे पे स, आप्तं एसे नदि घे सके { वनँ 
संकर कीया तव रतिम विकार देक वो शरीररुप बनी ओर्‌ व 
जी शरीरी आके जागतं भया-मकट भया-उत्पनन भया भी कहे ह, 
" ससे मारीने जपरीन खेद्के पाको सीकर वामे थीज धरा, बात अगि 
छक हेता रै..एसे सर्वे्रफे . संकरपतं यष्ट जगत भया दै, जो दि 
साव अभी यह जन्मे हमार दे फि पिते उदरे अच्क साय हम 
अधि द, यो कीयैर्प हके माताफे उदरं मेने गये, ओर बां ह~ 
मारा ए्रा अद्यत कारीगरी युक्त शरीर वो शुक्र शोणी सयो- 
गते कमः वहता बनाया गया, वाम र्वेधरफे संकरपकोदि रस्य 
देतु समन्के वाको हमार पेदा करनेवाद्य क्ती दम मानते हे, “दप” 
केतो मात्र म जीव नहि. वीते एसे आतिवाले दष्क भी 
बनावनेवाखा--वोहि जीवको वामर वसायनेवाख दै, एेसा चित थनि- 
तका कतत पोट यद पक्के हिसावते सैका सपे, अर्भके हिसा . 
श्र्ठके आमक भी समदकि वो सदा सर्मका कती , वातं सप 
भत उलत्न मये दै. ो एर एदि वेर नहि. जते दम कैद वेर भने 
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रह, मर गये; से समग्र ब्र्यांड ( जगत ) भी कई वेरं उत्पन्न भया, 
रहा) भरखय भया, सो जाके संकष्प करके जाके ईक्षणे होता र वो 
कोन ? जवर जीव चित तत्व वदध नेहि दौ सकता, तो अचित “ अ- 
शब्द्‌ ” तो आपत शेहि केसे सके ? उनमे “ इच्छा करना ” स्व- 
भावहि नदि. ओर श्रुति कहती दै कि “नगतके कारण ने ईच्छा की. 
यातं जगत भया; -तो सिद्ध भयाकीं जगतका कारण बह्म-ईच्छा 
करनेवाला-सत्यसकःप परमचेतन एसा समर्थ हं की वाके संकर्प मात्रत 
्रह्माड; ब्रह्मा देव ऋषी; फीर पीधाटीका पर्य॑त भये, ब्रह्मा भी पीठे 
भये तो ओरी क्या के ? ! वदां अचितक्रा तो संभवटि नटि यद 
सिद्ध भया. यदि शंका वर्कं जडका ईक्षण भी श्तिमे वहां कदा दै, 
भयम्‌ ते. “ सत्‌ '" एक अद्वितीय व्रह्मका ईक्षण कहा. वाने ईच्छा की, 
ओर ^ तेन भया ” साहि वदां हे ( दम्य चवा भारक-द्वितीय 
खंड ) पतु फर वो तेजने ईच्च की, ओर वानं जठ कीया “ एसा 
भी है. बतं यह क्षणकों अक्षरशः न माने, ओर गोण माने, जैसे कहते 
दकि ^ पहु ृठीकी रच्छ कर रह है ” वेते यां माने. क्योकि ते- 
जको च्छा करना वसा संभवित दै, तो बो क्यो न सेभव ! सूपकार 
दिवो शंका उाके समाधान क्रते दे-- 
सू० मू ॥ गोणधेन्नास शब्दात्‌ ॥ £ ॥ 
“ गोणघरेत्‌-न-आव्म शब्दात्‌ ” 
५ अध्ै-गौण करे तो नदि आम शब्दत » 

किविचन-तेन शब्द्‌ मात्रं गौण ईक्षण जो हे तो लनां 
दीक है, परंतु अगे छखलासा दै, “ रेतदात्म्य मिदं सर्वम्‌ ” 
यह स्वका वो आत्मा है. वो » केतो “ ब्रह्म ” यह सर्व 
ब्रह्मालक्र द तो सिद्ध भेयाकि तेजका ईषण भी ब्रह्म वाका आ- 
त्मा हके, “ हायन मारा ” कहं तो आत्माको चेक; तैसे घो मुख्य 


= 
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$क्षणरि दै. भाण नहि समङ्चना. वहं “आत्मा” एेसा रष शब्द हेन. 
त बाका क्षण माननां गौण नदि “ शब्दात्‌ ” करे तो भ्रुतिके शब्द्‌- 
त-प आत्माक्रा इत्षण सिद्ध ह, 


यमपि इम यह अचित शरीरके आत्मा हे, नाको जीव चेतन कत 
ह. वैसे कोटी देहो कोटी चेतन आता ६, परंतु कदी गयेक्षि आप 
हमं नहि जन्म पये; हमारा एकः यर आत्मा भी &, घो हमारा के 
तौ चेतन « जीव यी” मात्रकादेदधारी मात्रका. ५ आत्मा " के 
तो जेसे हम एक देहम व्यापके वाक धारके वाका नियमन कते 
ह~ षो सम देह ओर स्य देहथारी आत्माओंक्रो धारके उनका 


नियमन कसनेवाखा है. पेसा बो एकि यदतहि वश ^ घ्रह्म ?" 


सवका कारण ह. चाके संकल्पते सव॒ भये रह ह. एसा “ ए तदात्य 
दिदं सप» जो यह सत्र जगत ब्रह्मास्य टै सो षो संध नगते देद्धारी 

*-भिन्न भिन्न-देय मतुप्य यामेभी दरुवदत-शेनक्रतु-पसे-स्पके उपरसे 
नाम पाये. परंतु उन सथ्रमे बौ एक जेते रद्य रै-तेर अचिते भी 
यदि रद्य ह. चित अचित केद्र एसा नटि जपि षोनस्ेवा चिना 
कोदभी कषु सदि नदि सकेता, “ ए तदात्म्य मिदं संव, » यहं से 
कौं ब्रह्मासक्र कदी दयि तो येहि वाते समद्ञनेकी ह, वाति चितकी- 
नि अचित-जेसे यहं करे तेजमे बरसे जन्त, देवम वेसेहि जीवमे -भ- 
देक -वेसदि समेम-बो ह. वतिं जास या प्रकार ब्रह्मातक द 
ह्‌, ओर वाका वरावर नाम दीयि तौ समे वाको शरीर दे, चित ओर 
अचित एसे -बाको दो प्रकारके. रीर दै ओर धो नहां 
जो ह बो समै जगत भर. तप्रहि कदमा-रतदातम्य 
सथ. यर सवे बरे आत्मक. यह स्थका वो आत्मा-सो हमारा 
भीते। भयादि, हम यद दररीर विविष्ट दयनेतं केसे देद्धाईी रहे 
चरह्ं हमक“ शवतत ” कदे, परेतु सत्य दरीरी बो हे-जाकरे 


पौ. १] रहस. { ६६९) 


ह्मश्येतकेनु भी शरैर दै, जेसे मात्र जड शरीर सो श्वेतकेतु नि 
तेते शतक्त कहे तो शरीर विशिष्ठ वेतनदि नष प्रतु व्रह्य-विरिष 
यो जीव-~पराृत देदथारी, अयत्‌ ब्रह्महि है, वोहि सत्य है. वो तेरा 
आसा दै. हे श्येकेतु-वतिं बो तुर, ” यह्‌ स्मै बो दै, अथात्‌ 
यह्‌ सर्मम॑.यो दै, घाको रेके दै, यह सर्का एक शरीरी यो रै, शरीर 
शरीरै संग रहे तो जेते उनका रुप एक देख पडता है वेतसे नामभी 


तो एकि दीया जायगा. शरीरका नाम बोहि शरीरीका भी. सत्य 


रुष तो शरीरीका है. तेसे सत्य नामी तो वाकादि, ओर अकार 
५ तेन » के तोभी बो नाम. शरीरीका-व्रह्मका दै कके पदां यह 
्ञानतें यह समदत श्रुति कदती है. वातं तेनका $्षण तो क्या ! तु 
श्वेतकेतु नाम व्रह्मा दे ये-ओर वाका दकषण कट तोभी अंत सत्य 
यहदैक्षिंवो परम आत्माकरा ईस्ण दै. ओर यदा वाका ¢ सत्‌.” 
नाम दीया हे बो सत के तो बोहि परव्रह्. वाकोटि सर्मका मूल स्म 
वापे अभीमीदै, सम्म षो दियो देमरमेभी द. वातं बो हमै, 
एसा विस्तारे सम॒द्ाया दे. वहां मकृतिका भरकरण हि नहि, वाति 
भरकृरणथनुगण अथे कीये तो वरावर दै. ओर वाहि यह सर्म जाके 
ईमणतं भये कहा रै, सो वाको एसा सर्मका एक शरीरी सर्म चित अ- 
चितक्रा एक आत्ा-बो च्यक दि-“ सत्‌ "नामत, “ तत्‌ ” नाम- 
से, “ आत्मा ” नामस कटा ६, पोदि जगतकरारण यहएता ₹, ओर 
काहुका भी ईरण केतो वाका गोण, ओर परमात्माका हि मुख्य, 
समजना, नेसे माता पिता जन्म देनेवारे कटे तोभी परमेशवर-त्रह्म- 
मुख्य मान्तेहि दे. योहि सपेम एक, स्वका सत्य आत्मा, 
ष्यापक पिता टे सो बो सवक है. ओर्‌ बादिकरं यहां कडा रै. 
भ्ङृतिको नहि कटी. बकरे ओर देतु यहि प्रकरणम देख पडते द, यद 
परश्चर वाप केके वीचमें होनेका स्त पो्ोपदेग ह, पतान पुत्रको 


( 8 ) वह्मसजर. [अ.१ 


यो दीया द, ब्रप्रंपुत्रकंं शरीरफो तो “ अ न समक्ष परंतु आ- 
पक्त भी सतत्र “अद ” शयीरका स्वाभी न समे, त॒ जो सर्वेका 
आतमा दनेते हमाराभी आत्मा दै, ५ हम " चेतनकेभी भीतर है 
वाका पिचार~ध्यन-उपासन-मरेप-श्रद्रा--एका्रता-- विदधता 
उपकार दक दनताप्क कया करे तो वो भीतर रद्य अंतरयामी 
हमको ये वहारे वंघनते छोडता-मेोक्ष देता दै, यो कृषा करके यहां 
यह देहमहि हमारा काम कर देता दे. ज। जगता कत्तो--जातं ज~ 
गत सप भया, वात हम भये, तो अव वातं भिन जेते रजा गाम व- 
सक्रे राजधानीमे चला जवे त्रेसा वो दमारा क्ती नहि भया, बो तो 
सदा सरभत्र होनेत सवप्रं चित अचितम। होता दै, हमारी चित अभि- 
त्की फोतभी लिति ननम, सिति, पत्यु, श्रषटी परल्य दो--दमीरेयं 
नँसाक्रा वेसा रहताहि रै, बो अभी त फ।र द्ृदयम अंगृषमान पुर- 
पके खास आकारमं ६. एेसा अनुभव छ सक्ता ह. वौ यशं हि ह्म 
याकं¡ उपासे बाकर साघनातकरारमी कर सक्ते दै. वा लीये अनेक 
मकार अनेकं गुण विशिषएठ॒ अनेकं देतु करके वाका ितवन--वाभ 
सिति-- य निषट-र्लेको-शीलानकोहि स्मै ध्रह्मनि्या रै, वेसीहि 
एक यह पिता पुत्रके संबादरुष “ सत्‌ ” जाका नाम-एसी यातं “ स- 
द्विया” मी ई. यद्व भी वो सतमे निए रहनेकोहि यह दप्देश ह, वहां 
असतक्री वत्‌ वया ? सततेटि थया सतकोदि सय्ञ सवशक्तिमान सत्य 
संकर -मानो, तवहि वाका इक्षण सफल होषे, वो सफर भया टे, बो 
परेष्दि ह ज पभ सक्ता ई सहि सेड सकद के योष्तटे 
वैसा भी वाका स्वभाव सामथ्यं दै. ओर वो वमे खो रदे तो-एसा 

चो पण्‌ अदूसुत श्रेएस वधनत-भकृतिते व्ररुदर स्वभाव गुणवाखा 

सो भृति “ अक्गव्डं ” केसे टद्र्‌ सके ! एषा सूत्रकार पोहि एक 

देतु एक सूज्रसे यदा कते हं फ जति इ्षण--अशब्दुका नहि 

उद्र 
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ख~“ तन्निष्ठस्य मोक्षो पदेदात्‌ ` ॥ ७ ॥ 


० 


अभै--“ वाके निष्को मोक्षका उपदेश देनेते. » 
किेवन--“ बो स्त्म नष्ट खोरहे ने मक्ष शये 
जायगा, एसा वहांहि उपदेश दीया रै तो वोहि५ ना श्च- ` 
दुम्‌ ” अशञव्द्--अचेतन--भकृति-जगत कारण नहि हैयों 
समुब्रहि जाना-भकरण संपुणे हो बां पर्यत. फीर मोक्षका भरसंग 
दके भीं वा छीये सामान्य विरेचन हेता तोभी जो अशब्द्-परकृतिका 
भकरण--होता तो वाते तो वचना चाध्यि, एसा पिता कहते. क्यों 
फर ( अशब्द-प्रथान भी वाका नामे, ) बोहि तो ५ देय "दवो 
त्यागे तव हम टे, ओर तेसा यहां नहि कदा. यह ओर देतु भी टै 
सो कहते दै - 
सघ्र- ^“ हेयत्वा वचनाच. * ॥ ८ ॥ 
अभ-देयत वचन नदि होनेतं “ च ” ओर एक देतु अधिक. 
[पेवेचन-4 देय "-“ अवचन. ” नटि कटा-कदीं भी की वो 
जगत कारण देय दै, त्यागने योग्य दै, ठेसा तो नरि कटा ओर वातं 
निरुद्ध बोहि उपादेय दै करके कदा दै. आर कदारछकी तरो जगत 
कारण सतका ज्ञान भया तो स्का श्ञान होगा. एेसा टाभ वामं ६. 
अरे ! मख्य येहि तो भति ह, यद्‌ फीर अकरण देखं ते एक जआर्‌- 
हेषु दै देखा दीसखा्ते दै 
सूत्र“ प्रतिन्ञा विरोधात्‌ ”- ॥ ९ ॥ 
परतिन्नाका व्रिरोध चेनेतं. भधान जगतकारण नटि 2, अचितकरा 
श्ञानतो दै, वतं तो दमारा जीव आत्माकों पररा ञान नटि. फीर 
प्रमात्मा-सर्वात्माका-यो सैके साथका-वाके एसे शक्तिमान सत्य 
संकतपका ्ान सो वेदि कदसि ! जो भतित्ना टै करि वो एकके आनत 


( १ ) प्रह्यचुत्. [अ.ष१ 





चो दीषा है, व पुत्रकौ शरीरको तो 4 अ” न सप्रे. परंतु आ- 
पकर भी स्त्र ५ अ ” र्ीरका स्वामी न समङ्र. तु जो सैका 
आत्मा होनेते हमाराभी आत्मा ६, “ हम ” चेतनकेभी भीतर दै 
वाफा पिचार-ध्यान--उपासन-प्रेम-भद्ा-एकाप्रता-- विरता 

उपकार दा्े दौनतापूषक कीया करे तो षो भीतर रहा अंतर्यामी 

हाक ये वहारे वंधनते खछोडता-मोक् देता हे, वो कृपा करके यदयं 

यह देहमहि हमारा काम कर देता ६. जो जगतका कत्तौ--जातें ज- 

गत स भया. वतं हम भये. तो अव्‌ वातं भिन जेसे गजा गाम व- 

सरे राजधानीं चला जि वेसा वौ हमारा क्तौ नटि भया. बो तो 
सदा स्त्र होनेत सवरं चित अचित होताहि ई, हमारी चित अचि- 
तकी कोनभी स्थिति जुन, स्थिति, मय, शष्ट प्रलय हयो--हमारेमे 
नैसाक्रा तेसा रहताहि र. बो अभी तो फार ॒ हृदये अंगु्रमात्र पुर 

पके लास आकासं ६. दसा अतुभव हये सक्ता दै. यो ययं हि ष्म 

वाकं उपासकरे बाका साक्षातकारभी कर सक्ते दै, वा लीये अनेक 

भ्रक्रार्‌ अनेक गुण विरि अनेकर देतु करके वाका चितवन-- बाम 

स्िति- पो निषट-पटनैको-रीख्निकोदि सयं॑वदाविदा दे, वेसीहि 

एकर यह पिता पुप्रैके संबादर्प “ सत्‌ » जाका नाम-एसी वातं “ स- 

द्वि" भी दै, सि भी यो सतम निष्ट रलनेकोहि यह उपदेश दह, घहां 

असतक्री वात क्या ? सततेहि भया सतकदि सवे्ञ सर्शक्तिमान सत्य 

संकरप-मानो. तवहि वाका ईक्षण सफल होने, पो सफर भया ट, बो 

वेसादि ६. जो वाध सक्ता है सोहि खोड सक्ता रै. प्रो खोश्ता रै 

चखा भी वाका स्वभाव सामथ्यै ईं. ओर यो वमि रगे रहे तो-एषा 

चो पपं अद्रधुत ओैषटतत्व वंधनतै-भकृतितें विरुद स्वभाव युणवाठा , 
सो परति “ अशव्द्‌ ” केसे र सरे } एसा सूत्रकार पोषि एक - 
हठ एक ससं यह कहते है फ जातं इत्ण--अश्दुका नदि 

ठहर स्के. । 


{ १६) ब्रह्मसुत्र. [म.६ 





स्का ज्ञान होता ह रो षो सिद्धतो-सत्‌ परमात्मक नानत हो सके, 
ओर यकं योटि सिद्ध करते दै. या विषमी यदं परभान सतू जगत- 
कारण करके नटि केत द, 

मुक्ति पयैत कदं नवे ? ¢ सत्‌ “ शब्दका उपयोग यदम शुपभरी 
भरकरणमे भी कीया है, रषप्रीम तो हमं भधान (देह) को भूल हि 
जति ई, फर कहां जति £? कोने रीन हेते है! भो ५ सत्‌" द 
हमत भी ओर; ओर भधानते मी ओर, जो दमक एसे सवाय देता 
३, यदीभर वैधन्के भोग मान अकाय देता 8, यह भी देतु ह, 


सूत्रः ॥ स्वाप्ययात्‌ ॥ ॥ १० ॥ 
अ्--आपंम स्य रोने तै. 
कििचन-शद्प्पीमि सतक संपन जीव दिति द, बो“ सत्‌ " 


भ्रढृति केसे चये ! वो जे हमको लगी ह, ओर वाकी असरोनिं तो 
हम घरीमर हटके शृ्तीमे मार ॒वश्राम पावते हवो सत्‌ भधान 
नटि दो सकता. यदयं जे ^ स्व" सो जामे दपमील्यदेतेटवो 
दमाय भी “ स्र "--आल्माका आसा--दमता भूलनेवारे व 
इवनेवलि वो मारा स्थान त्रिराम दहि. वोह सत्‌-गरहि सत्य दै. 
जो दमक जगाता अपतं फीर भह्ृतिके अभिमुख करता १. सत्य 
५ स्र» वोदि द ज्ञानी यह सत्य कभी नहि भूरते की हम स्वरत 
नदि शरीरी नदि दै. कटि सत्य शरीरी नो जहा. सो वोट ह 
वाकादि सव ऊख द, वतिं योहि सवङकच द, दमतो वाके शरीर- 
केप--परतंन द यदाद देखे देव ऋषीकी भी ये कहां श्रक्ति जो 
जीव पथमं रहे-वेधक। न भगे जेर्यें केदी ओर म्प राना एकर- 
दम एकर पन पूसा अनुभव करं ! कोई न सशक्त शी 
पा सकता ६, न बो चितिः जाश दशाम अ सकता दै. जौ 


षा.१] , ब्रह्मसूत्र, ( ९७ ) 





जह्मादिकक बरसों तक धाय रखता है वो सत दैः यो वेसा 

+ [- ५ पचास ४4 
सामथ्मैनान ई, सो विचारी भक्ति अचित-आपर्ते इखि म करः 
ने्रारी केसे ेर स्के ! दयि सके ! याते जगतकारण भरकृति नदि, 
अदाण्द्‌ नहि, तु वोहि है जो ^ इन्द्‌ " वेदातशाचखते मतिपादित 
सपा बुनरा जाता है, वाके रये बोि एसे ज्ञान शक्ति वल वीव तेन 
अभ्वयीदि सामथ्यै व्यापकत्व--सवीत्मकलर- स शररीरकतयपू्वैक 

©. रे 9 ५ 4 
सैका स्पविध कारण टै, एसा.यह एकि विव्य . नहि कहा. श्री 
हेनेका जगतकारण कोन ह ! कैसा दै ! वाके उपनिपदमिं जहां 
जहां मकरण £ वहां देख तो उन सवै वचनेकी गुति समानदि दोती दे. 
सत्र. ५ गति सामान्यात्‌ ”॥ ११॥ 
अभ--गति समान होने, 

विवेचन--सम सर्वेश्वर एसेहि गुण शक्तिवाले व्रह्म पणे 
पुरषोत्तम जगतकारण कहा है" वातं भधान जगतकारण नहि 
सो सव मकरण देखे तो नदि दै पेखा वहरतादै. ज्यो बो 
नदि ६ पसा उदहरता दै वेसा बह्महि जगतकरारण दे, पेसा भी श्रुति- 

योम [१ ्ै 
योमे स्पष्ट कथन दे. प्रमाण यहुत द ॥ 
स्-श्रुतत्वाच ॥ १२ ॥ 
अथ- श्रुति होने, 
विवेचन अव करौतनी श्रुति कदे. आरंभि “ जाको जानो " 
क #अ | [2 ( [न्म 

जो कतो भ्त संहत्ती ५ सो वद्य दै ” करके कीया दे, “ वाकोदि 
खत समैविध संध है ? कहा हे, वाके अनेकुण शक्ति, हत॒ 
करके अनेक नाग द, जीतनेगुण शक्ति उतने नाम अर वो सव स- 


मने तव वाको पूरा समञ्ने वतिं वाको वैसा अनंतगुण शाक्ते नाम 
[| 


( ८) वक्षस. , [म.१ 


रपवाख। एेसा एक सर्मका सथैविधकारण समञ्नना येहि सार १. भा- 
कृत गुणरहित बति निगैण भी बोहि, ओर समै सत्य संकल्प सहित 
वाको कट्याणगुण भी करै सो उचित ह, हमारे सरीख हाथ पाद 
नेत्र कांनत नदि तो करता चलता देखता सुनता वतिं वाका यो नदि है 
मेभ शैक ह तो बो हमारी ना करता देखता नहि पसा समुनाव- 
नेके। अकत्ती कटेनां भी शेक ६, ओर अचित्य शाततितं करता रै, 


क 


बिं वोदिको क्तौ भी करेनादि पडता ६. योहि वात रुपी भी दै. 
निपेथ सो प्राङृतका--दम देव मलुप्योके यकारे ओर जो जो 
कदा ६ सो भी सत्य है साकार सुप आदि अपाकृतता--दिव्यता-सो 
वाकी विशेषता विलक्षणता अचित्यताको रे कहा 8, एेसा समस्ननां, 
सर्य वो दै, वाते स्वै वो दै, यह भी ठीक, ओर वो सर्पे तो वाके श- 
शर, आप स्वरूपत वतिं भिन्न एसे आप वो नदि यद भी ठीक दै नैसे 
हाय भिन्न, पाद भिन्न, बोहि फिर शरीर, ोहि फिरमे, ओर म उने 
रहा भिन्न ओर वो मेरे शरीर. यद्‌ भी शक है, कमनं रीखा, शा- 
हीन, हायन, इन््रीय्े, वो रीषीके संस्कारयारे शानत, वो ज्ञानवाले 
आत्मानि-येसे बो सैके शरीरी परमात्मानं, यह सर्प कहा जाता है, 
क्योंकि एक कृत्य अनेक हैते हेता ६, परंतु मख्य जाकी इच्छात $ 
वो वाका क्तौ कहा जावा £. वो मुख्य कारण कहा नाता रे प्रतु 
ओर का निपेध वृति नहि समह्नां से जगत्तका कारण सत्य बरह्म क- 
हेतो वाते वाके गुण शक्ते, चित, जचित, शरीर, वैभव, जो वाके 
कमे, उनका अनादित्व मकृति पुर्प आदि बो समैका अनादित्व नि- 
पिद्ध मदि करना. जदं ज जो जो श्रुति केदे-वाकों वाम सुसंगत 
अगिरुदरं लगाना. ओर वो सर्य विगिष्ट समै गुण शक्ति वेभव शरीर्‌- 
वाला जवतं तवते वो-- सय युक्त विविषटदि पेखा यो एक अद्रि 

तीय बह्म जगतकारण जगत अवस्थामे-- ओर भटय अवस्थाम है, बो 


पा. १} । हमत, (९) 


हि सर शरुतिक्रा सप्र ज्न--संपूण ज्ञान रै. उनभतं जीतना भाग 
तपरो, उतना वाका ज्ञान दमक न्यून घेगा. हमको वो सुसंगत न दीसे 
वाते भागःत्याग करना ठीक नहि. वाको संगत ल्गानेका यल क- 
रना आपतत न उने तो ओरक्ती बुद्धिकी सहमय लेनी. यो सहाय दे- 
नेकं भाप्यादि तैयार है. बो सम बेदाततं जो वेर हो बो जगतकारण 
द, वो ब्रह्म है, सद्धिं वाक्रा नाम सत द, ठेसा बो एक अदि. 
तरीय चित अचित शरीर--ओर सत्य संकस्पादे गुण विशिष्ट ३, यह 
वक्रा प्रभव भतापपरत्व कती दके षरिक्षणता तरेषा शाच्तहि 
सतुश्नान्रे, मत्यश्न वा अपमान नदि काम छो, यो वाका एक भकार 
कुछ सपत्ने एक प्रसंग पुरा भया, 


॥ आनंदं मयाधिकरण, 





---- 


एक खास अधिकरणते श्री व्यासर्नानं सद्वयमें ते शत्याधि- 
करणम यह सिद्ध कीया की जगतकारण-जो ब्रह्मते दसरा तत्र भ- 
धान बो नहि दे. याति दो तत्वकी सिद्धिके साय एक शरीर ओर 
दुसरा शरीरी. सम ब्रह्मासमकहि एसा भी सिद्ध भया, ओर मुख्य ये 
सिद्ध भया कि जगत कारण एसा समर्यं क्तौ अचित्य शक्तिवाखा दै 
क्षि जाके संकल्प मात्रत जगत भया है. हम भी भये दहै. क्या भी 
बके शरीर दै; यहां अभी शंकाकों अवकाश दै कि जगत बवननेवाख 
जड नदि. परंतु हमारे संसा एक जीव क्यों नहि ? तीन देवको क्ता 
भत्ता संहत्ता मानने भी ई, बो ब्रह्महि जगतकारण टी. अथीत्‌ 
आचेततत् तो कत्ता कारण नदि होई सकता. परंतु चित तेव तो 
हेदि स्फः! तो वो दमारेसरीखदि चेतन-क्यो न हो, .फीर दमत भी 
आर चेतनम येतन रमाया भी शरीरी दमत भी विशेष्‌, क्यों ? तरि. 


(२७ ) मेदस . [घ॑ 


लक्षण भिन्ततर क्यो १ अथीत्‌ अव यह अधिकरणमं जीव जगत- 
कारण नहि होहि सक्ता है, षो समङ्गे दै, वा टीये वो तैत्तरीय उ- 
पनिषदकी आनंद ्हीका मसग ठेते ६. वह एक व्यक्तिको रेके वापर 
पाच ( कोश ) शरीर समुङ्ञयि दैः अन्नमय-यह म्यक्ष स्थूल-वाि 
¢ प्राणमय, › पामे ^ मनोमय "-वापे « विन्नानपय ”-ओंर वाम 
५ आनंदमय » यह पाचों शरीरोका जो शरीरी मो जगतकारण है, 
मरो -जीव वा पातं को ओर 8? यह शंका दै, वहां वाके यह पाचों 
शेरे नाम दीये है, ओर मो शरीस्वारे आत्मको जगतका कारण 
करके फीर कहा है-समल्ननेका यह ई करि जसे श्वेतेतुकों `“ तुं ब्रह्म 
है" का द. पसा दि यदा भी हे, अचित्‌-चित्‌-आर भीतर ब्रह्म 
स्वेष्वर-चो आनंदमय ₹, अनन माण, मन, यह्‌ तीन अचितमय) 

ओर विङ्ञानमय सो “ जीवाध्मा ”-वो चित्त, ठेसे जाको अचित आर 
चित शरीर ६ वो जगतकारण दै, वहां मकूति जीव-दो शरीर समु- 
क्ये है, यहां वामे षिमाग करके पंच कहते है. एकरि वात है-वाके 
शररीरकादि विवेचन है. यो एसे शरीरवाख दके फीर आनेदमय दै, 
वतिं हि वो जीव नहि हमारेसरीख नहि. हमको शरीर कर्मे वद 
दमारी ईच्छा पिना बान -दीया वैसा मीरा ईे-अथौत्‌ केदीके साय 
सिपादिकी नार दम वाके वद ह-ओर पर्रहमकों पो शरीर राजे 
साथ सिपच्छी नाग अचित-चितकी स्वरषस्थिति प- 
त्ति वके वश दै. या रीति एेसे शरीरवाखा. वो नगत 
कारण ई, वो मकरणयं करी चकं की सवे वाके संकल्पाधीन 

जरम रहे मर्पय नाई या स्त्र -वाके तावेमे ह, प्रमात्माकी 
ङीलकि वों परकिर ह. गयोकि बो चारे वैसे बो होहिरतेः 
दै. पसा बो विलक्षण शरीरी ह, ओर वाको बो सुखकर देके 
वाको आनेदेमय दि कहा ई यह्‌ सं राज्य जतं बो भगतका रा- 





पो. १1 वरवस्चः ` (२९) 
जा मोन कर्‌ रहय हे. वाका आनेद्‌ कीतना क ? जेसे प्रामधनीति 
ताटुकदार खंडीभ, माडखीक ओर्‌ चक्रव्तिका आनंदं अल्प कहो. 
रेखाहि यद सर्वके एक शरीरीका-जगतकारणका आनंद समुन्नावने- 
को वे अभ्यासे वार घार आनेदवटी भकरण्ये कयन दै. वाका 
सरण करापेते सू्रकार कहते ह, सो जगतकारण अस्पत्न, अल्प शक्ति 
वाला, पराधीन वद्धचेतन नहि. क्तु अनंत आनैदमय यो पांचमा 
विज्ञानमयका भी -रीरी वाकेभी भीतर रहा है, पेसा आनेदमय दै. 
ज्यो -अधिक शरीर त्यों आधिक आनंद्‌, क्योकि ईच्छासिद्ध उनका सव 
हिता ह. सव सर्षया सर्वदा स्ववरशाटि दृ. पेते अतुङकर शरीर टै. श- 
रीर कदो-राज्य कटो-पभव करौ, भोग कटो, राजा दुर दके भोगता 
दै, यदतो भीतर दके, राजाकोतो ओर ठगभी सकर, वो स्वका संग 
भोग लेभी न सफ, यहतो न ठगातरे, न एककेभी भोग नियमन विना 
रहता दे ! एसा अद्भूत वरिटस्षण आनेदमय दरीरी ये ह. ओर वातिहि 
वाकी गणनाका अभ्यास श्रुतित कीया दै, वे स्मरण करके सूत्रकार 
यदं कहत दै, जीव केष्ैभौ वडा राजा देव सत्ताधीरं हे. बो एसा 
आनंदमय नहि ट्र सकता, न वेदांतनं वहां जीवको का है, 
क्यों ? देखीये, 
सत्र-आनेदमयोऽभ्यासात्‌ » ॥ ५३ ॥ 
अर्य-आनेदमय द अभ्यासे. 

विविचन-कोन आनेदमय ह १ जो ब्रह्म हे वो-जो सत ह-जा- 
के ‡सषणतें, ओर भिना श्रम ! सब्र जगत देता रै, बो सत्य संकल्पनं 
चाहा फि वैसा होहि जवि. यात घडा आनेदहि कोनसा ! ओर वाको 
अन्य कोई दायादार नदिः न समान, न आधिक-आप विना जो द 
वो सवका चितक्रा ओर अचितका, एसा रोयाहि करे एक चक्रवाततं 
राजा. जाके सै संकल्प पु्ण बो केसा से, तव रेवि १ पमरथम वाका 





(२२) पह्यद्, [भ. १ 


एक रुपकं वाथके पाके आनैदका “ नाप” करनेको आधार रेके श्रुति 
फीर उत्तरोत्तर जो चेतन आधिक अधिक पुण्य मताप अधिकं उच्चतर 
योनिं -अषधेकारमे-जो अधिकाधिक आनेद्‌ पावते दै उनकी गणना 
यहां वारर ब्रह्मे आनेदकेसाथ की ह, वो गणनाका अभ्यास की- 
या ई, जाम जीवोमेभी मतुप्य चक्रवत उपर देवलोकमे शतशत- 
गुण अधिक उत्तरोत्तर जीनका आनद है वेसोकी गीणती की ह्‌. फीर 
मख्य देवेति इन्दरका इतगुण; बाति ब्रहस्पतिका- ततिं ब्रह्याका शत- 
गुण “ आनंद " कल्य है. यह समं वो वह्यके आनंदके अतगत चाका 
आनंद्‌ कीतनां सो कनको श्रुति प्रवपे भवी है. परंतु अगि अव वा- 
णीत शक्ति नहि क्या! दरष्र॑त नहि! क्यों नहि} मनकी गति घ्र 
द्याम सतवते पिंड पयत ! एर वरो कतिक ? वोतो वाति बहुत ई, 
बतं “ बाणीभी जहां अव पीी फीरती ह ओर मन भी पहुंच नदि 
सकता "-तादयर्थकी नाका कदे सने तो पार नहि उतनां आनंद ई, 
मो जगतक्रारण रै, चे जीष केसे होई सके ! जीव तो वो आनंद्‌ की- 
तनां वो यह देह मनतं जामभी नहि सक्ते ह फीर बहि भगतका- 
रण हगि, पेसी शेका-भी केते होई सके ! यात शुतिमें यह आनेदम- 
यक्रा पकरण ओर्‌ वारम वाके आनंदेमयका अभ्यास कीया दै बो देतु 
दिखा उहराते हे कि जगतकारण जीव नहि रहो सक्ता. जीवत 
अन्य वो दै, एसा वहां कंठतेहि कहा ₹ै. नीवको, भो विङ्नानमय १ 
वाके भौ वाका शरीर ओर पाके भीतर यह तो हे पसा स्प करीरे 
वातं प्‌ जगत होता ई करैः वहांदि कथन £, याति जगतकारण रसा 
आनंद निधान जीवं जन्य विलक्षण विशेपहि ह, यह्‌ मकरणरमतरि 
आदर भी बहुत दतु पायेजाते द, जाते जाव जगतकारण नहि योँ' 
सिदध दता दै, बो आपिं करगे, पिले यह्‌ “ आनंदमय » शब्देहि 
का जो उद सके घो उठके निराकरण कर्लेते ६. 


सू्-विकार शब्दात्‌ न ईैतिचेन् पाचु््यात्‌ ।।९९॥ 
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ृ _अथे-विकार शब्दत नषि, एता कंडे तो ! घो क नदि" 
भाद देने, 
पिमिचन--“ आनंदमय ” को जगतकारणं कृटेनेतं जीव तो 
क्या ! प्रकृतिको. कयोदि न समत्ने ! क्योकि जीवतो अवि- 
कारी द, आर यहां तो आनंदके साय ^ मय ” मत्यय टगा द 
वाका अपर विकारसूचक ६. जैसे ५ चुवणमय » तेते यद “ आरनद- 
मय कदे तो विकारी गदरा. बोदि सज्यं भन्न द्र. विकार शब्द “मर्य 
&. ति परमात्मा नदि, फीर उत्तर दै कि एसा नदि" बो उत्तरम चेतु 
कते है, धमय » प्रत्यय जदं वहुत्व कतावना हो बां भी गता ह. 
आनंद्‌का भाजय उत्तरोत्तर शतगुण किसे बो वदत आनंद देत 
आनंदमय कहा हे, जेते ५ शक्टमयी यात्रा ” वो ग्रकृतिं तो क्यों 
सेवे ! बो तो आप भोग्य , वो स्वतः अकलौ ई" परंतु वाके भोक्ता 
जो जीव उनको बो भृति आनेद-वाके विकार भोग्यतर दीखता 
द, वाका भी दतु यद सर्वेश्वर दै, सा वदं वो प्रकृति वा पुर्प तो 
नदि, परंतु उनका भी आरनदुमदाता ष देसे वक्रो खद धनः वाः 
भीखारी तो नदि वितु दाता वाकं काट दनां तं स्पष्ट 
भिननक्दादै | 
सत्र-तदू हेतु उ्यपदेशाच ॥ १५५ ॥ 
अश्रं द्तु कदा £, वतं “च. “ 
विवेचन“ च » एक देतु आधिक. सोयेटि की वो च्ठ ह 
" करका १ जगते जीव मातरकों भी आनेद देनका- वद्य पसा खपष 
बचन कि यद्‌ नाता तो कादुकों आनेददि नेता. यटि ता सव 
चेननमाचरक आनंदं देता दै सवकं स्वर. देने वाल्य तो फीर 


( ‰) ब्रह्मसूत्र. [ अ, शः 





परिणाम आनदका देना भी भयाहि, राज देने वाटा, राजा.-वनावने 
वाख; वोहि वाका वाको आरद्‌ देने गला भयादि. बोहि बर्मा इन्द्र 
वृहस्पातः मरपति कोदृभी हो, यो पद म्रीदेपरभी यह उनका आनंद 
मभेगनदेतेतोवो मोग प्रेषे रोगी द्ृ्ीरहेः बो भोग देता 
आर भोगनेका योग भी योहि करावे-तव उतना होता, रता दै, ेसा 
चेतनोकौ आनेदका देनेवाश्छ स्ैपकार येद रै. देवी पुष्य वाते 
भी चेतनपात्र जाके परतन दै, वैषा जगतकारण उने विके « आ- 
नैदमय " दै, सो जीव करसे उट्े-जो बे भीखारी वाते षो देये 
तव उतना आन॑ददहि पाइ सक्ते ै, तात्प्मदी बो स॑व आनंद 
पावनेवाङे रै. पातं जो आमद्मय कहा-यो जगतकारण जीवेति 
अन्यद, 
सत्--मान््वाणिकेमव च गीयते, ॥ १६-॥ 
अथ--ओर मंनके वणेदि एसा गान करते दै. . 
परितेचन--वहुकि शब्दोक अर्ै-बरो श्ुतिमंत्के ब्ण-अक्षरहि पैसा 
गति रै, रतिम कलते दे की 4 बरद्यका-जाननेवारा प्म पावत द "पृश 
आन॑द्‌ तहि की ब्रह्मका साक्नातकार छ, वर्ोि वाको अन॑त 
स्थिर फल कदय 8. तवदि परमके साथ उत्तरभागका ` पिमांसा भी 
यह कर रहे है, वो यद्यं “ सत्यत्नान अनैत बह्म दै ” ठेसा येष 
उपनिषदं फीर बो आनंदमयकों कंठः कटे है करि घो व्रह्म रै. वाके 
रक्नणपके सच्यन्नानं आर फीर अनंत, ” सो अनंत तो एकि 'दर- 
सक्ता द्‌, जीव नदि दह्र सके द. 


सघ्-नेतरोऽलु पपत्तेः | १७ ॥ 
€ ॐ र = 
अय--ईतर नहि वो नहि क्ता ह. । 
विबेचन--रतर जीव बो नदि थता. व युक्त भया .तच आनेद- 
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स्प श. परत पू दुःखी अनादते रद्य वो सदा आनंदमय केस च 
स्के १जव यो अत्न वद्ध रदा तव जमत्कारणक्नो न रहा ! दसराहि कद 
मदिदी उदसते ईं यह संत्य ज्ञान मैन बाकर सराभाविकर “ विपाधि- 

१५ न, ६५५ ए ् उदह्र्ते ॥। 
तख ” स्त कहा रै, सद्‌ा सर्म के जीवात्मा नदि ग्रे (4 
अनादि सं वोदिरै, रेस अंतर वणते जीव नदि ठहरता वो 
धटीतं नहि, 


फीर वो ब्रह्मि हेजता हे ते पूरभीवो व्रह्म हि टेव, उपाधी- 
तै दुमखीभयादेवेतो णेस टे हि नाहि, दोनों त्वि भिनन-शरीर 
शरीरोहि रै, अनादितं विलक्षणदि है 

स्र-मेद- व्यपदेशाच्च ॥ १८ ॥ ` 
अथै--ओर मेद्‌ कदा हे वाति, 

िवेचन--श्तिमे ५ याति अन्य आत्मा आनदेमय हे » रेसा 
विज्ञान मयते, ५ अन्य ” वो शरीर, यदह शरीरी-मनके भी पीछे-षि- 
ज्ञानमयं कीक वाते फीर वटके अन्य रेसा वातं आनदमयकां 
भेद कहा दै. क 

यदाहि याको जगतका कारणरेसी रीतिं कदी हकिगे 
कोरैभी दारे ब्द्याडके अंद्रका जीव नदि उद्र सकता, जो जीव 
जगतत करे तो बोकर साधन अवश्य चाये, कोरैमी कृति करनेकों 
भय देह पीठे इन्धि, पीछे जगा, पीछे भका; व्र्याकौ भी देष 
इन्दं व्रह्माड मीरा तव आगे काम वदरास्के ह. पेमे उनको भश्च 
संकी अपेक्षा रद्ती इ, यो मृतिका एक नाम “ अनुमान "ह. वो 
अनुमानत सधृश्री जाती ई. वते यो शब्दप्रयोग करके ओर «काम 
कदे तो श्च्छतेहि-्णतेहि बो - सर्वे्वरका जगतकर्दुत्र यदि 


कयन कीया दै बाकर स्मरण कराईके कहते ई 
1 
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सूल--काम्माच्च नानुमाना पेक्षा ॥ ९९ ॥ 


अध-कामत अनुमानकी अपेपना . नदि, दो ५ च कार कर 
दोनो दतु केर, 


किमिचन--“ वान कामना की ” अर जगत भया, एेसा या 
्रुतिका कथन ३, जेते वह्यं “ ईू्षण » शब्द्‌ दहे, “ कामना " फुः 
की ^ ईच्छा" कदो.सोयो करे ओर जगत संकतपरात्रत बनः 
शह दोजावे एेसी श्राफ जीवोकी नहि १, विना शरीर ओर करणं 
मात्र संक्पतं कर से एसा वो हम समै वद्ध चेतनेति विटक्षण 
गतकरारण अद्म कह रै. श्रो जसा बामं वाह्य वैता होने खगा, तरिर 
साम्पक्री मिधरण चेता द, अंड बनता ह. बि ब्र्माका दह्‌ वनता ' 
यो समर करनेमं वाको कोद ५ अघुमान » प्राकृत पदार्भके सं्व॑धकी > 
अकता नहि ह, यो अक्तौ ओर क्ती, घो हाथ नहि, अर कती ¦ 
से या प्रकार, दमत विलक्षण न गरदण केरे तो-मतं न हे सके, पुर 
को देवि नदि, यह मान्यताके आग्र्पं वेदि ठरादपं आये कि : 
सत्य कौ आर अक्तौ ६, बो दोनो भकारकासहि ओर्‌ सूत्रका 
बहि देतु करके सिद्ध कसते १ करि जीव सो जगतकारण नदि £, क 
देके अक्रत सो घोट ६. अव अंतकी बात, 


सत्र-अस्मिन्नस्थं च तयोगे शास्ति ॥ २० ॥ 


 अथे--यपं याका मो योगशास कता &. 

विनेचन-- पामे “ चर्म ” मरं “ याका” जीवका « वो योग 
आनेदका योग कदे ह, धृतिवचन. ह फ “ ोदि रस ६” * 
रसो पीके आनंदी होता ₹, रसस्प परब्रह्म वाको पीरनेवाः 
बाति ओरदि रोना चाये, जो घो र्सर्को मील्नेते फीर गौ रर 
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वाला आनंदा होता दै, जते जलक मीलाये चो गीला शीतल, मुः 
गंय अन्तरं मखत बो सुगंध, एते यह अनंत स्थिर फर रसस्प, 
जगत मानका आनंदं जाका कोटयांरा, यो दतं ओव मात्र तं अन्य 
अनत परमानंदधन बति दि परमप्राप्य भी द. ओंर बोहि सत्‌ ब्म 
आत्माका वाचक जगतकारण दै. र्तिःयो जीव ते यापिधि भी अन्य 
तत्र ह श्रेष्ट ह भाष्य द, रेसा यह आनदवटका सव पकरणदि पसा 
रतं सिद्ध कता ह 





अंतराधि करण, 


व्रह्मका क्ञानं मीने बेदातक्रे आरंभयं वो नगतं कारण द, 
यह भयप ज्ञान-फीर बो स प्रकार योहि कारण क्तौ भक्ती संदी 
भी, ओर वाति यो अक्त निथण सो हमारे सरीख घ करणां इग््रयो 
तेहि कलवार नदि; किंतु संकरपें करोव्रारा हं एसा शपति भपि 

करणतं कहा, संगये भी समृञ्ायाकरि वाकं श्रिताय आर मि्याहि 
नरि. परंतु भधान तत्व अचित द, आर वाति यद्‌ ३च्छा , करनेवाला 
ओरं रदा £. दोसं अनादि तन्व ह, परंतु भि सक्षणवान ओर्‌ वो 
रिरुद्र-एक कु न कर सके एेसा-अन्य सव कर सके एसा फार 
वसा इच्छा कनेवाडा तीसरा तत्व जीवे चेतन, परत वो भी ज- 
गतक्रारण-व्रह्म नदि द क्योकि जीव भी अनादि तं इश्वर ते अन्य 
त ह, बो असतन दुःखी आर यह जगत्कारण सवन सुखी आनंद- 
मय ओर यो जीवे भीतर एक धररीरं ओर दसरा णरीगी पसा ¢, 
येति व्रह्मके शिवाय अनादि ते बाति िनक्षण पसेदो त्व अचित 
आर चित्त द परत बो एक भी जगतकारण नटि दा सकने ट, जेगत- 
कारण तो यो तिमरारि दनव जो, सत्य मकनप आनंदमय. जो नीः 
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वरो भृति ते क्त करके आपका-आनंद्‌ देनेवाय-ओर वा खीये 
जीव यल न फ बहा रौ स॑करप ते जन्पमरण देनेषादयय-वो सद्का 
आत्मा दैः सम के भीतरहिट दौ तेत तं अटग प्रथक पसा नहि 
लेसे हम प्रकृति तें भिनर देते अखग चै. वैसा वो होई नहि सक्ता 
६ क्योकि बो अनैत है-करेतो-सवेमे सवे सद्‌१ सार कि पस्तु 
मात्र चित अयित जो कदी जाती है बो सर्म बो है, वाके बिना कोद 
बस्तु हैहिनदि,बोतो भीतरहैदहि,षोत्रसे रपत भीतर रहासो 
वाका निराकार रूप है जाको न हा पाद्‌ नाक कान रप रग-यहं 
ठीक र, परंतु जैसे वेसा वो रहे प्र वामे सत्य संकपस्य आनंदमय 
त्वादि असंख्य गुण शक्ति, वसे वो वोहि स्वस्वस्प परभी खास आ- 
कार धरे एसी शक्ति भी वामे १, वो एसा साकार होता है जैसा दीव्य 
पदाथेजो आपदे बोहि द्रव्यका बो आकार ईवते दिव्या 
फार रै, यह एक भकारका शरीर वाहि टये द, वाको-- दुसरा 
जगत शरीर ई उभयये वोहि एक आत्मा शरीरी ट वयौकि 
चो अर्नैत ६, जो जहां दीदेवामेबो तौ ददि. या रीति 
घार्काो दो प्रकाफे शरीर ह. एक- यह जगतरप चिते अचित- 
क्योकि उनगं आप रद्य उनका नियप्रन करता उनको धारता र, 
सगरस्त , चित अचित वाका शरीर मर्येक स्तुका घो शरीरी 
देसे रूप मात्र वाकेहि अव. प्रतु वाप यो तटस्थ सरी कतो हके 
अकरतती, चितक्षरीरकां उनके कर्म भोगावनेकों आवत शरीरम विकार 
फरता ह. जाकी भी बुरी अस्र षो जीयो रोती र, आप असंग 
अदिप रेके उनी शच्छा-यत्न कमफल सैम सहायी रहता -ह. फर 
भो उनांहि एसाहि नहि, वाके रीय जाननेका वहुत ई, अव यहं 

मरे खास रुपका प्रसंग आवता दै, उपर . कटा वेते-हाना्दात्यक 
श्प भी वाके अनेक ई, यह बेदातिका रहस्य ह, उपास्कोकौं हि उप- 
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योगी द मुमृष्ठकिटि ये विशेष दे. बो रप आकार मात्र मरुप्यम 
नदि तु दवोमि भीः उनके वदे शरीरम भी वस दीव्य स्पते रहता ई 
ओर जो येोम्यता मीराक्ते ह सो धाको देख सक्ते द. अपएनीहि ञान 
रमीते-याकों अनुभवत दै. ओ कते ई कि कों हाय पाद शापीदि 
स्वै हके बो पुरपाकार द. ओ भदत नहि. अतिहि दीस्य-दमारहि 
हिते लीये दितकर ओर रमणीय~वातिहि षाको ¢ दिरप्मय पुसप 
करते ६, शुतिमे छांदो एक प्रकरण दै. दां वाके एर पसे स्परे 
रीये या भकारं श्रुति वचन ई. . 


^ यह्‌ आदित्यके अदर दिरष्मय एुर्प रखता ह. हिरण्यध्मशचु 
हिरण्यकरेदा-नखतं शिखा परयत सवरं सुवणमय प्राक्रा-नल्मे रविकीर- 
णतं विकरसीत कमलके स्ख स्येचन हे. वाको “ उत » सा नाम 
यो स्मै पापतं दुर ह ईत्यादिको विचारं तो भात आदेति नहि तु 
(दहिरष्मयः" वो ^ पुरुपाकार “ दता दै, क्योकि वहां “ दशर" भी 
कहते है परंतु वाकं भी “ हिरण्मय » येहि मततं विलक्षणता क्षि 
“केश भी" वसे. सव छ सुदरवणवाला एकटिदरव्यका एक सरीख ह. 
फीर वाको नख सहि कहे तो इम पुरुप वाकी नकठहि है, बो ठेस 
आकारा ठहरा-जेसा पुरुपक्रा आकार है, फीर बिं जो खास 
ध्यान खचि प्रसा हे सो वाकां “ लोचन " उत्तम स्थितिमे रहे, कम~ 
रुकी उपमा वाकां देनेतं शीतर, मयुर, सुधा युक्त; पसन, आकपैक 
छोचनवाल-बो पुरुप हे, जो ब्रातं दृणठी जोड उनके ठीये-फीर मरो 
फेसा भीतो मोदक नहि कि -जाते “ सनद्‌ मानि दुःखानि सरीख 
हे, वाका तो नामि “ उत » श्रेष्ट उच दीया है, भोर सत्य रत्यक्ष 
रता वाकी येहि फि थो ५ सवे पापतं दूर है. हमारी देह पाप~करमके 
फर्म यनी हं तवि क्षरण ` नश्वर ई, यहं पापतं “ आर द्र " 
चाक्रा ^^ परतिम्पादधं ” वाने “ उन््रष्ट ह, ेतरहि वाक्रा ध्यान - 


(३ ) प्रह्यसुत्र. [अ. १ 


पासना व्राह्मण मात्रका क्या द्वि मारको त्रिकाल संध्याम आयक 
उहराया ९, व्रह्मको जानि, सेवे, योहि ब्राह्मण, यो स्थ) वो आकार 
मरे उद्धारक रीयेदि रै. हमारा अप्र, नल, नमस्कार स्वीकारंफे बो 
निमित्तत हमको शुची करकौ हमारा भाव “ आप 9मेख्मा रः 
सनेकोहि वेसा मनोष्ठरी रै, बो शभ कदं जारे ! वो तो दिवस- 
कोटि दीखता है, पतु हमारी आंखमे भो वेसाहि पुर्प उपासना कये 
तो दीख पडता ह, एसे साकार रुप कीतने दै ! सो अव व्रिचारे ! 
ओर्‌ वहाहि म्न उता हे कि यह्‌ क्यादे! कोन र ! साकार पुरुप 
आकार्‌-हाथ पाद्‌ नख श्ीखा-कट्‌ तो जीवहि उदर. फीर घो देव हो; 
सूम दीखता ई. ग समर ह, नेत्रम दीचे सो वाका अभिपरानी कोद 
देव दयो परंतु परमात्मा सवे जो व्यापक, सवे स्पोफे भीतर रहनेषारा 
अरप निराकार अपार ई, बो साकार परिपरित केसे होई सके! जो 
स्वीकार ठेवेकी वाकी हना वरिोपता, विनक्षणता द, तवदि ' राच- 
गम्य कटी श्रुतय कहती टै तो माननांदि भया, तरव निकाम ४, के 
क्य हौ सके यह-कदेनां कहां चल सकता हे ? जव यो भयाहि 
& दघ पड रहा ईं करे सत्य वक्ता सयज्ञ शरुति कदि तो रदी £, वर्ति 
मनक बोदि वैसा भया हे. यङे विषयमै नया नया तनां जानने 
स्स द किं जाका पार नहि. निराकार आकाश्चतं वायु! 
निराकार षायु ते अग्नी ! वेसे वत्ते कहां, विरद धमी 
ठंडा जल {वो परवाहीकी .क्या स्थूल पृथ्वी) करोम मते र्यं 
अनेक मकार गंथ रस वाटी आपधी ! एक भकरति दरव्यम इतमी यो. 





॥ 


पा. १] ब्ह्मखत्र. (११) ` 


वातं यहां म वाके उपरतं अनुमान कर सक्रे की यह भी को वदे 
पुण्यशारीका उत्तम मकारका पराकृत श्ररीर हे-जगतकारण सर्वे- 
बर दि याका क्यो माने? परमाण तो ब्रह्मके त्रिषयमं शाच्रदिदै, जो 
वचनसे एेसा सूये नेतमे आकार है मानके करपते हो कि वो पराकृत 
जीवका रप द बहि शतिको आधिक रिचारों वदीति जाय समाधान 
मीर जायगा वो स्प खोटके दीखानिकों यह आप्रिकरण ‰. बो जो 
अंतर-अंदेर-नेत्र वा सयम सप दीखता दै, यो .परत्रह्य जगतकार- 


न 


णका ३, जीवका नदि, क्यो ! वक्रे लक्षण धमर यहां हि उपदेश कये ई, 





घूज-अन्तस्तद्र्मोपदेदात्‌ ॥ २१ ॥ 
अग भीतर वाके धर्मे उपदेश करनेते ॥ 


पिवेचन--कोन ध ? वो, जो भीत्‌ पुस्प कदा वाम जदं वैसे 
वाके धम के दै, जसेकिं “ बोहि सवे पापतं उपर द-दुर ह. ” “अ- 
पत पाप्मा " ह-जोा लक्षण प्रमात्माकादि उदरता द, 'देदस्पवान्म 
होक अपहत पाप्म जीवक हेहि नहि सक्ता, दे्रेको दे्वधन~ 
पापका फटटि ह, वातं छटनेकोदि-वार्ते शुद्ध दोनेकों हि-वो यास 
कर रे दै-स॒क्ते चत्त ट सो यद पापएरप-ओर पपेोप्यादक-देह्तै, 
ओर्‌ श्रुतित यह अंतर रदा पुर्प-जाका पुरा नाम “ अंतयामी 
दे-पाको ५ अप्हंद्‌ पाप्मा विजरो लयुव्रशोकोऽशिनेरःसयेऽपि 
पासं सत्यकाम-सत्य “ संकस्प्‌, ” पेसा ^ पापते दररहः ” वतिं हि 
५जरा मृ्यु शक जीगुप्सा प्यास,” जो देद ^ वधको होवे 
से मछृतिके रणङ़् मभावसे जो-जोधे सो यामं महि-यतिं 
हि सेह वो निरूण-पतीर बाचि “ सत्यकाम-सप्यसंकसप, " 
चोहि वाङी “उत” ना, क्या, ¢ उत्त ” न्तर," या ^ उत्तमता "~ 
ओर आका पुरागहि वाका यद दिव्य शरीर-बो कोन दै ! समुद्रम 


( ३२) -अरहमसष्र. 1 १. 


तरं उठ.वो भी संमद्रहि तसे ना ^पएपः सप्र भूतांतरप्मापतत पाप्मा 
दिव्यो देव एको नारयणः " “« सोऽकामयत # करे “ सवभूत के 
अतर्‌.रा जो एस ध्रमवालम वाटि देव-बोटि एक अद्रीतिय-जार 
कामना तं जगत रोना ई-जनाका “ नारायण पसा नोप द सोषि 
ग्र सभे के भीतर उपासकोको -परन्यक्ष दिष्य पमे दीखते ई, -यह 
रस्ये श्वाताने हि ^ सूपनारामण " एसा सेका संपूण नाम 
धरा £. सधम सृधदेव ई यह ठीक ई-रीसे यद देम ह्म जीव द 
प्रते हमारे भीत-तेसेटि मृभके भीतर. चमारा रसा सृथका फीर 
जो अंतयामी रै नो साकार ~अमेक दीव्य रद्वा ट, जो अनेक 
अर्प जीवको सप-शगीर दे सक्ता ई-अर फीर भी वापं संगर 
सकता ह. चकों आपके लीये. खास दि्यस्प दनाक वारं रदनां 
कोन वदी वृति द! शरीर चे-याकरं दृःखषि चे-यह नियम नदितक्म 
ते माकौ बति दुःख देता ६-अर मो कमेष्रे भयेतो शरीर संव॑प 
पुरा देता हे, वना वनाया दद्‌. छोढके महु परक्रमं चमे जति षै सो 
कर्मकृत संध. दुसरे कराया रहम “ वरति " वभेद द, इरी 
नदि" यातं यद्‌ शंका -मदि ठीक के वाको शरीर का तो बो दद्ध जीव- 
हि देगा, हम पदयहि यह भरतियेरति वामे कटे. जीते - परिरक्षण पर 
मात्मा जगतक्रारण्के्ि सम धमे तं समुश्च गये फ बो. दिव्य देष ग- 
हि. जगतकारण. दिव्य देहि ईम फोर सामान्य-यो विशेष पष्यवाल 
जीववो द. न यह भी दीक ई ङि परमात्मा अस्प निराकार र्हि 
जसा वो निराकार रद्य सस्य द रसादि यह भा सत्यह कौ सा- 
कारभीरार जो प्रमाणत वो माना ई वोहि प्रमाण वाहि यह स- 
मुश्वाच द एसा सुला बरक दोना भकारः सत्य दं एेसा रदस्य 
सो रपा करके भगवान व्यासजी टि रत्र जनके हमको सुगम कर 
देते र, वाके आकार-यदह्‌-देनेका देतु ! विचारं तव-अौर आनैदु 





ज 


पा.-१) : ब्रह्मसु, | (३३) 





देता... अर्प स्यम 'रटीके -फीर वो नियमन केर : सवता है- 
,केरतादिं दै, वा लीये वाको देह धारनां ख जरर नै, यो मेहत्‌ कपे 
ससे बार्ते वन रादि ६, या प्रकार तो घो असंग अदीप्तं न्यायी ईश 
नियता संप्रा गयादि रै. परंतु यद शपतो कदी गये वैसे केवल दमो 
पावन कृरफे उद्धारनेको यद. मारत -मैडर्मे क्ट ॒रखते है, भरकरतिका 
निवारक दरव्यदि' वो £ अप्त दिव्य ई, " ओर वो नाम रप आ- 
कारम भक्ट-गुण शक्तिवा्यं हे तरि दम वोका लाभे-स्मरण, चिन्त- 
वन, गुणकथनं;.ध्यान; उपासनतं, टेः सके, रवण मननका , विपयदि 
घ्य वहां है तहि निदिध्यासन, तवि 'अंतदशन-ओरः तर क्ति 
भी हये .सके-सायेशं नो केवल हमरिहि उद्धारके छीये-की भेयी कृषा- 
स्पदि-मूती-साकार ब्रह्म-जो ` हमारा नाष-सीदी, द्वार्‌, भावनः 
भोग्य, वादिका अनादर कीये तो,.फीर वेदातकोदि विदागिरि.देदी! 
हमरे उपयोगी उपाय~उपासना-जो बद्यविद्यमितं ्राद् सोतो ' येरि 
रदस्य दै, याम. जीतनां.निश्वय-याफा जीतनां अनुष्टान-उतनां कस्या- 
ण है. वतिं वोतो जीवका ्ाकृत-आकारदे-त्रह्मका आकार होता 
नदि-दोवेदि ˆ नहि-ेसा माने वहां अभी वेदांत रीतितं पाका. रोभ 
केने सरीख 'दमारीः मनकी शुचिता पापाकी रता नहि भयी; येरि 
समव्रनां -ओर चाहांनाकिदमारी शरद्धा सर्व्वरके रुप ‡ `यो दिव्य 
दः फेसीदि सुटि अढगरो. जातिं हम वाके संपूणे राम च्व -दमारा' 
कलयाण तवदि ह; यटि ओर त्तु खोार्ते ई-बा रीये सूरह 
` सप्र“ मेदं व्यपदेशाचान्य्‌. ”॥ २२॥ ` 
अथे--ओर मेदं कदनेतं अन्य द. ` ; 
विेचन---नो अद्र रया हे वाके ध नीव सरीख नषि उतनांटि 
नदि-जीच वति अन्य हे. जीवका ओर वाका मेद दं एसी तो स्ट 
भ 


( ३४ } प्रधिसूध, [अ.१ 





वर्हि कदा £, “अंतयोमी ब्राह्मण!” करे भकरण उपनिषदि दो जगे 
मदे वि्तारते कष्य माध्यं$ृनी दो पाठ ?, वामे सवका. अंतयौपी 
जगते कारणकों कदय ६, वद्र खास नाम निर्दे क्के श्रु 
तिनि यों कदय ई फ ५यः आदिद तिन्‌ आदित्या द॑तरो यपा. 
दित्यो नवेद्‌ यस्यादित्यः रीं य आदित्य पतसे यमयति." नो आ- 
दित्ये र, आदित्यके भीतर, जाको आदित्य नदि जानता, आदित्य 
जाका-रारीर £ जो आदित्यके भीतर नियमन करता ई उतनांहि 
कया ! वाहक फर आगे श्रुति कहती है ५ जो आत्मामं रहा-आन्पा 
जाका शरीर ह " इत्यादि वचनत योषि प्रकार देव क्या, देश्थाश 
पात्र देहके भीतर' रे आत्मा माज भी, चाके शरीर, चति अन्य दै 
पो परीरी १, जीव अक्त, यद सह, यो नियाम्य; यद नियामक; बो 
वके आधारे रेह, यट उनका आधार, सो चेतनकराहि नरि, फीर 
योहि येसेहि भकृतिका भी, वापे भी फीर वाके स्थूल सुक्ष्म सर्मरपका, 
अक्षर, ओर फीर्‌ मृरतयुका क्फ काटका भी फेसादि शरीरी आत्मा 
अंतर्यामी श्रीमन्नारायण दिव्य एक देवको श्रुतिनं क्च है, तात्प-' 
र्यौ वारे विना दौ तत्र अचित अर चित, जीतने प्रकारके जहा, 
जो स्थिति जव-ले तव, सपमे सदा स्वका, वो सर्त दूसरा शर 
सर्जत सपेयक्तिणान सर्वेश्वर एकदि दिव्य देव अद्रितीय सत्यशषरी 
नारायण रै, बो या रकार जगतका एक अद्वितीय कारण ई, वाति 
जीव बो अंतयामी सूय नेन रद्य सो नहि ६. वतु जीवका उद्धारक 
तारकः सवका पति ,सवमे पोत, समान उदार यो देवाधिदेष दया- 
सागर र योद व््म-भर बोटि व्रदयज्ञान दमारे लीये वेदात दीया 
ट; जो एक एक अधिकरण स्पषटतर करता ह. उपनिषदोको देखे तों 
चो त्रो मकरे अनक्र एसे मसग द. नहां अनेक रतु करके प्रमाता 


= 


वरद्य-जगतकारणके अनेक नाम देने शंका उत्तर होती बो स- 


क१] ` शद, ( ३५ ) 


वका समाधान करनेको-. अव पाद्‌ शेष है एसे भकरण शंदोऽयमे व- 
हुत दै. अनेक गुणक उपरते अनेक नामत प्र्द्यकी उपासना ब 
कदी है. जामे “ आकाश ” नामभी दै. शन्न दै क्रि ५ यह रोको 
कोन गति वाके उत्तरम “ आकाञ्च ” कदीके फीर वादी पदिवान 
यह्‌ भूत सरै आकरकषतं उत्पन्न होते. है ” इत्यादि जो जगतकारण- 
चके “ छग " चिन्द्-लक्षण-सो आकारकों लगाये रै, वतिं एसी 
शका हेवेदी उपनिषदोका कीकानाहि न॑रि, कदी आकरं जगत 
हेता हे कहते रै, कीं तरद्मते कदी सतत; कं आत्मा; ओर 
ब्दो -के अथे तो एकप खगावे. परंतु “ आकाश " कने ते तो यहं 
महामूतहि सव्र समुञ्ञा नव्रे-वातं व्यासजी निणय करनेको सूत्र 
सीते 





~~~ 


4 
-आकाश्माधकरण. 
सूत्र-आकाश्च स्त्धिगात्‌. ” ॥ २३ ॥ 
अयै--आकाश बो दिग नेत, 
विवेन्रन--नगतका कारण जो दम ठहरा गये वाकराहि नाम- 
आक्राश~-करके यद दीया दै. क्योकि जो चिन्द्‌ ठग यो बरह्म- सत-आ- 
नदमय-आदिके है. बोटि यहाभीः द. सो यह भूतस्प आकारा नहि 
ख्ग॒ सक्ते ६. क्योकि यद्‌ आकारतं “ सवभूत ” जा चेतन ह यो 
कसे उत्पन दे सके ! आर कयं “ जातें यह स्वेभूत उन्न होत ह " 
करके ५ जन्मादि " लक्षण ब्रह्मे कदे द वोद 'रीति यदां आकाराके 
"कटे ईं, वातं-या यदृहि हे-यदां आरभी ^ परायण ” पेसाभी कहा रै, 
चेतनत ` आकाश्च तो स्थल ई, बो चेतनका “ अयन" केसे हो सके! 
यह्‌ आकारकी शच्छतं यह जगत क्से दय स्के ! जा वयंक्श्ह्‌ कि 


( ३६ ) शद, [ थ. १ 





५ ब्राी ईच्छा भया.” वातं आकाश सो व्रह्मकाटि वाचक £. 
आकाशच श्न्दका खास अप्‌-मकारवरनां ६, यो गुणपरमात्माका ई, 
प्रानस्य ५ प्रका "' के वद्र “ आकरा " कहा, ^ म\^-५ प” 
दोनों उपसग उचितहि ह, 

तेद योटि उपमिष्रमे “ पराण ” शन्द-जर वेसाटि वा रीय 
केयन ४, बहत स्यानमे माणक तो उपासनाभी कदी $-त्यों याक 
इ्ियके स्थानमभी पयोग कीया ६. आर्‌ जय भाण शब्द्‌ अग्रे तो 
जगतकरा-जीषन प्राणाधिन दोनेते साधारण प्राणकोटि जगतकारण 
कहा हेगा. पेसी शंका उदे, बाति, 





प्राणाधिकरण. 


सत्र-] अत एव पाणः ॥ २९ ॥ 
` अपृ-पेतेदि भाण, 
वरिवेचन--परप्रद्यकराददि नाम वदां दै. क्योकि सर्मका जीवन- 
आधार प्राणद ररे नो कीलय-काषए कहां प्ाणाधिन, वा उनकी स्यिति 
भणत ६ १ उनम भाण रहि नदि-अौर यदयं भरणे तो “ स्मे जो 
रदा ६ वो ? कृरफे चराचर व्यापककों कहा ट, सत्य जीवन तो वोहि 
[ [1 + 6 + ५. 1 
६, वतिं वदभ शंका रु अथ करके नटि करनी. 
अव वर्ति वड शक्तिवारे शब्दके ीये सीपादिको जमादार घां 
५ . [न ५ 3. [न ५ 
अंत सरकार करट स्के चसे जहां श्र॑का उटती ह हां परमात्माकी 
विभति विरपवाचक्र शब्द॒दकेरि चसे आर दो स्यलके . समाधान- 
करते ई, 


पां. \ । हयसत्, ( ३७ } 


, ज्यातराधकरण 
सत्र--ज्यातश्वरणासधानात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ--ज्योति- चरणके कथनत, 

वितरेचन--शुतिर ज्योति शब्द्‌ ^ सरमे रहा “ आकाशम रदा 
कदी के ^“ पुरुपकरे भीतर रदा ” करके कहते द. सो ज्योति परसिद्ध 
ते सयदि. प्रत यहां ओर चन्द वाको दै. जातिं वो कथन परब्रह्म 
पुरुपोत्तमके खीये ठहरता द वो भी ज्योतिस्ठरप तो रषि, प्रम 
उ्योति बोदि रै. फीर यदा य व्रह्मांडको “ यह विभव वाका पाद्‌ है 
चरण ह णसा कहा है सो सूथका क्यों हो सके ! 

पुरपके भीतर र्हा बोभी कोपेय ज्योति नदि, किंतु विन्वानफे 
अंतर्यामी आप होके गीताजीम “ अह वैश्वानरो भूत्वा " कदी रीति 
सर्वष्वरहि दै. वातं ज्योति शब्दत भी प्रवद्य ` समतां. वहाहि प 
वाक्ये ५ गायत्री शव्दका पयोग करके » गायंती यह सव है इत्यादि 
कदा रै, आर घो भसिद्धिमे छंदका नाम दै, वाते शका स्थान दै, याके 
उपर सूत्र होनाहि चाये. 


५. ५ (~ => न 6. [43 
सू्र-छंदोऽभिधान्नेतिचेन्न तथा चेतोपण निगमा 
त्थाहि दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-छंदका कथन दोनेतं वो ८ ब्रह्म ) नहि ेसा कदे तो 
नदि-पसे चितका अपक केनत तया वेसा वचन दोन. - 


पिवेचन--छंदकां कयन हो तव ब्रह्य न ररेहे सो वहां नरि 
पसा करेनमे यहां चित अपण करनेका कदा ह सो छंदकों क्से 
कहै ! फीर यह समे “ गायनी ” कटा इ, सा सवोतमक छद्‌ नेषि 





(१ } वदाशु [अ. १ 


उता, स॒तो व्रह्मालयकरि ६. आर « गायत्री » शष्ट तं वाक 
दि. कहा द गायत्री चार पाद्‌ वाली आर यदं वह्यका भी चार 
पाद्‌ करा ६. 4 त्रिपाद्‌ अगरतदित्रि " आर्‌ पक पदर थह भूति" 
वो साद्धयताके लके बो नापतं ब्रह्मकरादि यदं कथन ₹ एसा “द्‌, 
वरन » ओर्‌ जगे शुदि याधिध कयन हे त्यो दृष्टत भी ई. जते 
एक स्यानप्र “ वामं दस रे ट ” कहा-वहां ब्रह्मकां “ विरद ५ 
कदा. षोभ चदकाभी नागर तैसा यद्यं भीषो नाते 
मका निर्देश ई. 
चष्र-मूतादि पादव्यपेदशोप पत्तेशवेम्‌ १२७] 

अप्रभूत आदि पाद्‌ केतो यर्दीत ई, देसादि द, 

विवरिचन--गायतरी शन्द्‌ उपयोग कीया वहां भी चार पाद-त्र्म 
काट « १ भृत्‌ > पृथी, ३ शरीर ४ हृदयः एसा वष्मकी पटिवान 
करावमेकारि भस॑ग द, आर वाक चार पाद गायत्रीं कह सोया रीति 
उचित ह, सष वाके शरीर-अंगद हि, अभीभी या मकरणः एक्को उष्शच 
मानने एक संशय रहता दै, पू वास्मे ५ आकाषे ?' ओर अन्य 
स्थलं “ आकाशके उपर ” एसा कथन रै तो वो भिन्न भिन्ने लीये 
उष्देकु क्योन दा ? सृष्रकार समुश्रावते ६. यह शंकाका यद्‌ स- 
माधान ह ~ 


सत्--उपदेश भेदान्नेतिचेन्नो भयस्मिन्नप्य 
. विरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्मै--उपदेश् मेदेते महि, देस नदि. उभय कायामे-अविरोष 
एनत, 

वित्रचन-दाना वक्याकां तात्यय'एक ह, सार समड्नका षि 
शोध नहि आता ह, दोनों वाक्यात एकदि समुन्चा जाता ६, जस रषे 





पा. १] श्रम ~ ( ३९ ) 





` उपरके मागमे वान उढता द, ” करैः वा कै-क उपर वाज दः ` 

ता दै, तैसे “ दत्रिम ” जो कडा योहि "विके ` उपर” यो ज्योति 
सो प्राकृत नहि, रेसा बह « आद्वित्य वर्ण॑तमसः परस्तात्‌. वेदा 
मेत पुस्पं मतम्‌ ” आपि सख वरम; पतु तम प्रतिति शरेष् 
पंच मद्माभूतमय नदि. घो महन्‌ पुरुप दम जनते दे» एसे दिव्य 
अयोतिमय प्रम पुरपक्राहि समं भकरर्णमं कथन द. ेसा समदनां तल 
विपे जगतकारणके अनेक नाम श्तं के है ति यह शका उती 
£, उनका इतनां समाधान कीया, अव उपायभी तो बोहि दै वा लीये 
भी वेसेदि नाम आवते &, जैसे बो इन््रमाण नामकी उपासना क- 
रना करके कदा द, बाते वामी परसेहि शंका उट, वपि वा खपे भी 
सुतर यहां ६, 





च क +< धे 33 धु 
इन्द्रव्राणाधकरण. 1 
सत्र-श्राणस्तथा अनुगमात्‌ * ॥ २९ ॥ ` 
अथै-मराण तेंहि पीर कटेन तै, 
वविचन-प्रणकों परम पुरुप हि समर्नां पीचेका सथन देखे तत 
शंका दूर होती $, यद यसंग कोशितक्रि उपनिपद्का ई, इन्द्रफे पास 
दीवीदास परतनं जाक्रे ८ बर ” मागि ओर्‌ फीर यह.भश्च कीया 
कि «नो मलुव्योकाह्ितितमलेसो क्ये ^ दहित ” को ^तम ^ 
भर्यय त्य्ाये तो यति वके फीर परम फल जाकान हो वो 
५ ब्रह्मविद्या ” बानं कटी. जामे शति द ५ म्राणोऽस प्र्ात्मातं मामा 
युर पूत मित्य पासस्र » म पराण दौ भन्ात्मा देसे मोको आयु अपृत 
कके तु उपासनाकर्‌. « माण ?! शब्द्‌ स्पष्ट-ओर्‌ ५ मेरी ४ उपा- 
सना कर » करके इन्द्र कता द. तो वो रनर जीवी उपासना उ्टरी 


( ४० ) ब्रह्मसूत्र. [क्न 


ईरो भाणवी क तो भी न्रे जीवकीहि मयी. शरीर शरीशके 
एक निर्दशते, परत ओवकरी उपासना दीततम होहि नहि समेता, 
वति यद धीक सम नदि. ^ प्राण" ओर ^मेरी " केनेमे बो उः 
भय जाकर शरीर ६ वैते उनके अतशत्माकोंहि समङ्गनां चादीये, यदं 
दि प्ज्ामा-आनेद्‌ अजर अगत एसे जाको उपासना करनी, वादि - 
यि पीर ्रिरेषण है “सो न प्राणके न जीवके एक्के भी होर सक, 
बात आण सो परमात्मा एसे पचे कयन ठहरा. फीर कंते दै 
प्ाणकी मेरी. फीर यो कटने वारेका आत्मा क्यो नहि! वहां ओर 
भी दृनद्रके चिन्दमी दै, ^ इाषुरको मारने बाला ” हत्यादिं वाते ` 
का रहती द, वोदि करके समाधान कसते द, घो अति उपयोगी रै 
क्योकि यहांदि नहि, बहुत श्रतिभ-तेसे इतिहास पुराणमे' भी ईक 
नार ओर देवभी इम ब्रह्म ह, क्ती-मत्तो संहत ई ” पैसा आपभी 
करते ४, ओर वातेहि ' समै देव एक है परब्रह्मके समानरुप ओर 
याति स्वै देष समान एसा सार वहत स॑चते दै. पोहि शका, वेसा 
दि प्रसंग यदा है. जो एकका खलासा वो सर्वक. जो भारत पुराणके , 
ओर्‌ पेदातकरे समृश्नाव्रने वाले एकि दं सो कते है 


स्-नवक्तुरात्मोपदेशान्नेति चेदध्यात्म॒संवैध 
मूमाह्यस्मित्‌ ॥३०॥ ` 


अर्थ-नहि वक्ताका आत्मा उपदेश देने एसा केरे तो-यहा 
अधयातम सवथ वहु द, 





विवेचनः- र वक्ता 8. यो आप्गी-उपासना करनेको कहता 
ह, वाति “ न "-त्रह्य नदि पसी शेकाका समाधान यहां अध्यात्म अथ 
करनां ^ कटनेवादा दृ-छाकीक रीतितिं नदि बोखता ई. अध्यात्म 
हञानका जो भूमा-वाहुल्य-पराकाष्टा; जीनकों से, बो एसाहि बोते 


पा..९]  ्रहमसुज, (४९) 





द, ग्रयोकि त्त्व एकमे तीन १. पिंड जड दे, जीव; ओर तीसरा 
वाका शरीरी श्द्र करे तो तीन समत्र. वामे उपासना. तीसरेी अज्ञा- 
नी-देहको « मे " कटे, सामान्य ज्ञानी देह विरिष्ट चित~-जीव-कौ,- 
अर पूरे ज्ञानी वेदांत अचित्त चित्त विशिष्ट व्रह्मकों भ "कहते ६. 
4 तुं” कते ह « यह स्मै जगत ” क्ते ६, ओर बोहि यथार्थ पशा 
्रस्त॒का दशन ६. उपास्य बोहि शरीरी-गोटि अजर अमृत ई. यदं बो 
सपरके शरीरीकों ठीक समृश्नाया ह. “जस रथ . के आसम चाक- 
ओर नाभी अरिअपीत है. तैसे यद्‌ भूत मात्र भरज्ञा मामे अपीत, 
भरना मात्र माण, सो वोहि प्राण-जो भर्नात्मा आनंद अनर अमृत 
‡. ” भूत मात्र “ अचेतन ” ५ अज्ञा ” चेतन, वाका भी आधार 
५ भाण » कदे तो-आर फीर वादके खीये “ आनेद अनर अमृत ” 
के तो स्पषएहि दो जातादक्रिवोन प्राण) न इनका जीव, रितु- 
५ व्रह्म ”-घो सवेका आधार-शरीरी नियामक्र दे हि, 
वदि अध्यात्म संव॑धी भूमा कटे तो वदुत कथन रै. जसे “बो- 
हि लोकका अथिपति ब्रोहि स्वकाय "वोन द्र होहि स्करेन 
भोण; कर्द गवे टौक्कि रषी “ अर्यं का परिपत्र श्ञान 
सकता ३. शाच् दी भयी तव समै ॒व्रह्म सम वाका शरीर .ओर बो 
स्मे श्री एककोटि सर्वत्र देखने वारे आपको भी बह्म करते ६ै. 
ओरकोभी बोहि'“ त॒म सोष्म ” ओर “ समै सोभी म ” मेहि 
सूये पथ्य देव पी वो परमात्म ट्ठीतं शरीरीके भावसंहि करै 
तो सगत ३, एसा शास्म कहा जाता द, यह्‌ उपनिपदकाहि दंत 
यदा देते ह ओर कहते ह “ उपदेश भी इन्धनं वसी दषते दीयादे 
ले वाम देवके नामस उपनिपदमे कथन ईै. ” 
सु्-शाख दया तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३९॥ 
अधे--शाचद्छौ करके तो द उपदेशा वामदेव सरीख, 
६ 


(४७ ) भद्यसृत. [ म. 


ह्रे पाण्डो केतो भी श्दके जीवकीहि भी. शरीर शरीशेके 
एक मर्दते, परंतु जीवकी उपासन्ते दीततम रोहि नहि सर्कता, 


वर्त यद धीक समल नहि, ५ प्राण ” ओर ^ मेरी » केनेमे बो उ- 
भय जाके धररीर ६ भैसे उनके अतरात्माकोंहि समदनां चाये, यशं 


दि भ्र्नात्मा-आनेद्‌ अनर अप्त एसे जाकी उपासना करनी. . बादिके - 


खीये फर्‌ विरोपण रै “ सो न भ्राणके न जीवके एकके भी शे से, 
बाति भाण सो परमात्मा एसे धीचेके कथनत दरा, फीर कहते ई 
भराणकी मेरी. फीर वो रदेन बठेका आत्मा क्यो नटि ? वक्षं ओर 


भी दृन््रके चिन्दमी दै, «५ इत्रासुरकों मारने बाला " दत्यादिं वातै ` 


शंका रहती दै. ोहि करके समाधान कर दै, यो अति उपयोगी रै 
वरयोकि यहांहि नदि. वहूत श्रतिप-तेसे इतिहास पुराणम भी शरक 
नार ओर देवभी हम ब्रह्म हे, क्ती-भत्ता संहतौ हे » पूसा आपभी 
रते 2. ओर वाहि समै देव एक है परब्रह्मके समानस्प ओर 
वाति सम देव समान एसा सार वहत खीचते ‰, योहि छा, तैसा 
दि मसेग यदीं है, भो एकका खुलासा वो सवका, जो भारत पुराणे 
खर पेदातके समुश्नावन वाटे.एकरि दै सो क्ते हे 


सू्र-नवक्हुरात्मोपदेशाद्गेति चेदध्यात्म सुध 
मूमाद्यस्मिन्‌ ॥ ३०॥ 


अथ-नहि वक्ताका आत्मा उपदेश होनें एसा कहे तो-यहां 


अध्याप्म सेवैध वहत ह, > 


वि्रेचनः वक्ता ह. वो आपकरी-उपाखना करनको कता 
ह, वार्तं ५ न “-त्रह्य नहि एसी शकाका समाधान यहां अध्यात्म अय 
कनां “ कट्नेवाला इन््र-काकीक रीतिति नहि बोख्ता ह, अध्यल्म 
ज्ञानक जो भूमा-वाहुन्य-पकाष्ट; जीनकों द, यो एसाहि योरे 


प्र. १] -ग्रह्मसूत्र, {४९१) 





द, तरयोकि तत्व एकम तीन... पिव्म नड देह, जीव, आर तीसरा 
राका शरीरी ईर के तो. तीन सम. वामे उपासना . तीसरेकी अज्ञ 
नी-देदको ५ म " के, सामान्य ज्ञानी देह विशिष्ट चित-जीव-क,- 
ञओौर पुरे ज्ञानी वेदत अचित्त चित्त व्रिशिषट व्रह्मकों ५२ ".कहते ६, 
५ तुं ” कहते है « यह स्मै जगत ” कते ह. ओर योहि यथाथ प्रा 
वस्तुका दन द. उपास्य योषि शरीरी-बोहि अजर अम्रत £, यां बो 
सत्रके शरीरीकां ठीक समश्नाया ट. “जते रथ. के आसे चाक्र 
ओर नारथीर्मे आर-अपपीत ह्‌. तेसे यद भूत मात्र भर्ञा माते. अर्पीत, 
भरज्ञा मान भाणे सो वोदि पराण-जो भरन्नात्मा आनंद अनर अपरत 
६, '” भृत मात्र ^“ अचेतन ” ५ भना” चेतन, वाका भी आधार 
^ प्राण » कदे तो-आर फीर वाद्कि ीये “ आनेद्‌ अनर अमृत » 
के तो स्पष्रहि दो जातादहक्रिवो न प्राण) न इनदरका जीव, किंतु- 
५ व्रह्म "घो सवका आधार्‌-शररीरी नियामक दे हि, 
वाहि अध्यात्म संधी भूमा के तो वहत कथन दै. जसे “बो- 
दि रोकका अधिपति वोटि सर्वकार "बोन होहि सकरेन 
भाण; की गये छाकरिक षति “ अर्व का परिमित ज्ञान 
सकता दै. शाख दी भयौ तव समै॑त्रह्न सप वाका शरीर ओर बो 
सैम शरीरी एककोटि स्त्र देखने वारे आपको भी ब्य करते ६. 
आओरकोंभी बोदि'“ तुम सोमं " ओर “ सम॑ सोभी मे " मेहि 
चर सूयं पृथ्वी देव ऋपी बो परमात्म दृष्टी र्यीरीके भावसेहि के 
तो छुसत दै, ेसा शाखे कहा जाता द, यह उपनिपदेकाहि दत 
यद देते द ओर कहते टै “ उपदेश भी न्ने चसी षति दीया दै 
सते वाम देवे नामस उपनिषदे कयन ई, ” 1 


सू्-शाख द्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३९॥ 


अधै- शाटी करके तो ई उपदेका वामदेव सरीख, 
॥ 


(४२) ब्रह्मसव. [स. १ 





विेचन- यो देखा, ऋषी वामदेवे किमे मतु सूय रपी विप 
यह्‌ लोकद नहि दी सके त्यां स्म छोडके एकहि तो मलु सू 
ऋषी विम मेरा देह नहि. योहि ब्रह्म १, एक रै, जसा नदि कहते है 
प्रतु समै बिविथ आकार ओर षके अभिमाती जीव विरिष्टं आप 
अहृभी कते हे. सो ज्ञानचृ्टीसं येहि रीति उदसी ३, जैसा त्यो 
अभीलों समृक्षाया गया है रि वाका अचित भी रीर ओर आसा 
भी शरीर बो उभयका, सर्मैका शरीरी-एकहि सै जगतरप रै, वाति 
समै जगत ब्द्म-वाति सं मि्नभी शक, देह जीव कर्पट; ओर्‌ षो 
सरै विशिष्ट एक भी शक ओर वाकोदि देखने उपासनेवाले तो वाव 
दि-शरीरी कदि देखते दे ओर अनर अमृत आनंद विरोपंणभी तो 
वाकोहि को. न देको, न जीका पेते “सपे भू्तोका अतरासमा जो 
दिव्य देव एकं नारायण " बो जैसा वेदांतम अनेक, नामरुप गुण श- 
क्तितं वेय जगतकारण तैसेहि उपास्य-कदा ई-एेसा सार अंतलाके 
समना देते रै. यह उपासना विपयीकं वचनोकी भी चायी दे देते द 
कि तीन परकरार उपासना दो सके-शरीर विरिषट वरह्मकी; जीव विधि- 
एकी; ओंर खुद स्वरपकी, ओर वाते उपनिपरदेमिं ठेते तीनो भरकारके 
वचन उपासनाफे विषयमे अविगे. जो जो ओर दो तके नामस 
आये तोभी वारकोहि नहि समसना-यदकादि दंत व्क क्का डः 
ठाके समाधान कर देते दै, क्योकि यहां अचितके टीये प्राण ओर 
जीवके ठीये ह्र शब्द रोके उनकी भी उपरसना करी ६ वतिं कहा रै, 


सलः--जीव मूख्य भ्रण लिङ्गाननेति चेन्नोपासा 
त्रै विध्या दाभ्रितत्ादिह तद्योगात्‌ ॥ ३२ -॥ 


अथः--जीव ओर मुख्य भाणके हिंग देनेतं-एएसा कहे तो 
नि, उपासा प्रिये आश्रीत चेनेते आर यत्नं.बाका योग रै यतिं ॥ 


पा. १) ब्रह्मसुत, { ४९) 


कििचन--इनद्र कटेनेवखा “ जीव ”-“ प्राण ” -दाब्दु सो 
मख्य माण एसा सषएट- यो सिग रहैनेते शंका ञे, वातं वाका नि 
पथटहै क्कि त्रिविध उपासना बो बो शब्दत कदी सोः वा करके-अ 
वुसंधान सक्र जगतका जो एक कारण द, पाक्राहि करनां, तीन विः 
धम्‌ आफ, मोक्त वमे, ओर प्राण, तीनो. ` आप किना दो ओरभी तो 
आपकर ्ररीर ह. शयीरीकी उपासना भररीरमेहि रेते, घो दो वाके 
आश्रीत ६, ओर उनका योग भी यहांरैभी सदी, वत्ति तीनोकी 
उपासना हो सकर, श्रुती तीनों भक।र व्रह्मको कहती दहै-एक स्थानम 
“ सस्य ज्ञानमनतं बन्न ” “ आनंद अ्रह्म ” करके वाका ` स्वरुपरि 
कहती ह “ सुषा तदेवा तुपराधिसत्‌? बो भरजीकरे आपदि भीतर्‌ पेया. 
ठता जीवर शीर कती दह. फीर बोहि “ सत्य भया--असत्यभया ” 
देसे अचित भी कती ६. वरयोकि सर्मका शरीरक वोदि है-भया रहि 
तिरि बरह्महि जगत कारण-अंर विरि व्रह्महि जगत का रै. 
येहि तो शाली, वोदि दनेकों तो वेदात पढना हे. वाते वेदानि 
कहां भी, कोन नाम कोन स्पते, उपासना आयि तो, गुण चख वणन 
अये ती, यो बोच्का समश्चायनेक्ो १. न मात्र अचितके खीये, न 
मात्र जीव-घो देव भीतो क्या-न वो देवकर रीये. जसे यहां 
कहा सोन भाणके खीये ह, न इने रीये, यह रदस्य सद्य सहन 
सम नरि समञ्च सक्ते £. ठाकीकटष्ीतं दोप दीखते द वहि तो 
सूत्र ट, बका यथाथ उपयोग करे 


ईति प्रथम अध्याय. प्रथमपाद 





------ द 


( ५४) ` वहमदपर. | भ. १ 


` _-___---------~~-_~~~_________ 


अथ प्रथम अध्याय दितीय पादः 


तत तीन ३, आवत चित-अर इश्वर दो शरीर ओर तीसरा 
यरो दो शरीखास शरीरी, तीन मारके एक. वोदि जगत-जम तीनो 
संगै, वामे जो मुख्य एक दवो ५ ब्रह्म" वडा सो समै मकार 
वडा, भम तो सख्वरपते वडा जो सैके अंदर ओर वादिर दै, फीर 
समाव ते वडा कि जीवको श्ञानका संकोच विकारा, देहसरवथ तं 
सुल दुः हो-सो याक! नदि दोता-फिर क्तत बडा-की विना 
कारण सै कर सके. सामथ्ैतं दाक्षो जे चदे सो सैका कर 
सक्ष, ओर्‌ परमवसे बडा ई हि क वाके परतेव् समे अन्यतरे स्वरुप स्थिति 
ओर उनकी भच र. बो जो दे सो याकीदि बस्तु शेप दै. वो स्वका 
निरुद नियता द. चाहा है कि संकल्प माम सेका मर्य ओर 
शररत श्रै करता है. फीर बो करलेमं शरम तो कहां-भर रीरा- 
स्प वौ शति १, मोज ह. जगतपं चेतन मानकं सवर्त्र छेड उनकी 
इच्छागुण कपर करा फल भोगा रदा द, परंतु वामं उतनी वाकी 
जर बाट्‌ ६ फि स्का स्वेत स्वामी दोप भी सबैको आप ज- 
मादे आपकादि सप सामन सपक वाकी व्यवस्थाभी उनकी दच्छनु- 
गुण आपहि कर देता है. उतनांदि नदि. उनको कया केसे कीये तो 
क्या फट मीरेगा-वो भी शास्र देक समुक्ाया हे, फौर वामे प्रम्‌ 
फर क्या, सो भी समुञ्चाया-अर बो भी उनका दे दनभ यदलं 
बो उदार दै किया रये जो चेतन इच्छा करे, वाकों सवे भकार स- 
हायभूत आप अतं बना रहता दे, धटी घडी क्यो करना न क 
र्नाहमयो न समन्न सके, वा लीये वाकां नित्य सहायक ¶ भाघ 
दीवि ह, ओर उनको भी उत्तरोत्तर म॑द्दधि न समे तो, उनको 
ओर शातं सयषट करके समुसचते दं याम भी चेतन शोका कर तो 
वाके समाधान आप आप्र कृपापाप्र द्वारा करावते द. श्रुति दीय 


४५. २। वहू, - (४५), 





पर. सुतर वेसेहि करवाये र ओर उनकेदि प्रताप मंहा गभीर वेद बा- 
णीकी काकि समाधानपूवक समन्न सूप्रति केसी दी गड्‌ वो कुछ 
ष्टमने भी देखी, अव यह अध्याय भस तीनां पादम एेसेरि ` श्ंका- 
स्पदस्यानिकि समाधानवले सत्र १, अध्यायका -यख्य विषय बहकर 


पहिचान करावनेका ह, ब्रह्य जगतकारणं ई. वा टये उपनिपदृमिं अ- 
नेक नाम श्पते समञ्ञाया गया ह, वो नाम श्ब्दरपं कोद-जीचर्टिगक 
कोड्‌ प्रधार्मागक हनाम परत यह्‌ भ्रमो फि यह बह्म विपयीक 
भकरणदि नदि-जीव वा परधान-तेत्व विपयीक ई, वाते तीन पाद्मे भी 
द्वितीयं “ अस्पष्ट जीवरिगक "*-त्रतीयमे “ स्पष्ट जीव्िगकं "” 
आर चेयम “ वाकी खायानुसारी » एसे जहां जदं वेदांत-श्रुति 
येमिं वचन ह सो व्रह्म परहि ह उपनिपदतं भ्रति पाद एकि वत्व; 
ओर चो अभीं समृज्ञा बो ब्र्मदि दवो धारणाकों सुख कते है, 
भायः छदोम्यपे बहुत एेसे प्रसंग ह, वामं मको परभवके ीये क्या 
करनं चाद्य वा छीये मसंगम समञ्ञाया ह्‌ क्रि ¢ जाका यहां सेवन 
करोगे वाकं मरे पीछे पगे ” तो चाहियोके बा मथमततं समञ्केदि 
करनां जाका वीज दोगा बो फर मील्गा, मात्र श्रद्धा नहि काम.रे 
श्रमं साधन. वातंदि प्रथम सत्य परमेश्वर कोन केसा ह्‌ वो सम 
सना. फीर घाका उपाय प्रथम दो अध्याय्मे बो वाहि. प्रथम स्मु- 
षाया दै, यद पादके आरंभके मकरणको ले ख ह बाम जाकी उ- 
पांसना करनेको कहा है, वाको ^ मनोमय माण शरीरं भरकराशरप ” 
इत्याद विशेपणवाला पुरूष कदय ई. सो परमातमा तो मन माण 
वाखा शरीर नहि ३, यो वैता शरीर तो जीवक-ओर धाकों श्ञान 
स्वश्प वदां कदा हे तो.षोतो दमि है फीर वैचेकों उपसि वैसे 
हीनां यंह कसे श्रुति कंद ? यहां यह शब्दके अये सम॒म्ननेमेहि भूल द 
वयो वो प्रमात्माकाटिं भकरण ह. परंतु उनका अय जो हम समन 


( ४६) विद्यपूष. [अ. 


्, 


सो नदि, स्मन वेदात सिद्ध जो हं घा रीये यद शब्द्‌ है ओर. 
सवत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌, 
स्-1 सर्वर प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अथः समरन प्रसिद्ध उपदेश दोनेते 

विवेचन--वो पररमात्माके लक्षण टदसते है, क्या रीति ? “ मनो- 
मरय "-मन फरके ग्रा्-युङ्ा जवि-वो भी सर्भके मनतं सच नेदिषो 
ग्ररण कमेक योग्य भये रये बेसे-वरिशुद्र नसे बो प्राच ६, ८ पाण 
शरीर” तो वाक्राद टि. प्राणोकों चलावनेवाटा बोदि ई-हम सो 
रहते ह ओर भाणतो अचित है. फर कोन चलाता ह ! जाको बो 
शरीर दै सो “ भारप” प्रकाश स्वरुप तो परसिद्ध ६, मन विशुद्ध 
हो तवहि बाकी उपासना दे सकी द, बाते वहांहि अभिक कटा 
कि ^ शति रद उपासना करना. ” फीर यो ब्रह्मके ज्ञान भक्तितें 
मनकी विश्ुद्रताकी पूतौ £, बति वदि कह ट “स्व खीं ब्रह्म 
तज्लला निति श्रात सुपासीत » यद्‌ सर ब्रह्म निकी ह.” क्या जटभी 
बरह्म-जीव भै! ब्रह्म-ओौर व्रह्म भी व्रह्म ! सो कैं ? “ तन्नलान्‌ » 
वाति “ज " उत्पन्न भया-वा्मे “ ल» व्यीन होता है. बाते ५ अन्‌ # 
स्थिति ह. वो सर्बका श्रीरी-आपतं आप, कारणसपतं कार्यस, 
श्रीदशमे तं जगतददाम-यह समरुप भया ट, सूक्ष्म चित अचित- 
बात र्य सो स्थूल चित अचितवासा भया १, देसे हेनेका धामे 
सामथ्यै अर सामग्री है. अर वतिं बाकोंटि देखा पुरा चित अचित 
पिरि समत्र दें तो फीर रागदरेपका कहां अवकाश ! रेसी मनकी 
विशद जीनकं भयी उनतें वो ग्राद्म होता दै. वाका या प्रकार 
५ तल्लदछन्‌ करके जगत कारणत्व सत्रे पसिद्ध ई. वेदत मात्र 
जगतकारण समक्षवनेकं वेदि देत्‌ दीखावते द. ओं वा टीयेहि- 


पाम} प्रहसन ( ४७ » 


निमयादि शब्द ६. बो मनोमय है हि. उतनाटि क्यो-वद्यं जो जो 
एण भसिद्ध कै वो. स वामे दै, होनेहि चाहिये. तवदि वो जगतकारण 
परम पुरूष उपासनाका बिपय ठहर सके, बो गुणप्रपैक वाका अनु- 
अथान करकेि हम शांत उपासना कर स्के. वो हमारा मनोभय पते 
तके, वाते सूत्रहि कता दै, 
[१९ [क क च 
३४ सन--]] विवाक्षत युणोपपत्तश्च ॥ २ ॥ 
अथेः-कदे, युण वामे यटीत रै, एकं मनोमय गुणहि कहां कदय रै, 
पिैचन-जो वो शब्दत आत्मापर ठे जवि ! वहांदि ओर बहुत गुण 
हि ट. ठते करं “सत्य संकल्प आकाव आत्मा; सर्पे कमी, सवै काम; 
सपर गंध, सर्वरसः सरवुमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ” ॥ जो चाहे सो 
तरे; आकाश सरीख निल आत्मा, वा भकाश्चरूप आर भरकारावान 
आत्मा, यद्‌ जगत आद्रि जाकी इततिका परिणाम दसा, स्मै कर्म 
जकर हो स्वका कर्त्र बाका-वादे सर्वकाम; भ्रात गुण गंध रस 
नहि; वैसे आपके खस्पगत-सपगंय सर्मरस-जाको दिव्य कठेते दै 
वो भी स्वरुपसिद्ध गुण है जसे अग्रिमं उप्णता, कमलम रुप आर 
गवत “ सप्र यह स्वीकृत कीया ह. ” आपको अनुकल दने, 
फीर “ अवाकी " नदि वोलनेवादय “ मद्यराजाथिरान वडवड नष्टि 
करते ह. वेसेदि “ अनादर ५-वे परवा, एसे गणवाल जो पुरूष दै 
वार्कोदि « मनोमय " कहा ई. मन करके यो एसे कल्याण गुणगण 
युक्त भा्रत-रुणररित्त जगतकारण चके पुरपाकार दै, पेखा याका 
यदां उपासन कीये तो वद्यं भी चैसा पुरूष प्राप्न होवे, तातयकी योदि 
समे जगत भया ई-यादि के सत्रे गुण जीवर ज्यौ नदि हो सक्ते द 
स्थो सर्वेश्वरं घटीतहि दह वाते बो सर्वशवरकाहि भ्रकरण ह. 


स्ल--अनुपपततेस्तु न दारीर्‌ ॥ ३ ॥ 
अपैः-- नदि दि घेत ६-रशर धारी नदि दै 


( ४८ } परह्य. [ अ- १ 





 क्रििचन- यहां दिव्य क्ल्याण गुणगणसो कंगाल दुभ्खी , दिष्ठे 

केदी -मवये तृत नदि £, वतो.“ दरीरधारीक्रे नदि, स्यो .वो 
माकृ शरीरवाला मन माणवाटा नहि, ओर दोनेकरा मेद करते, 

` सूघ --कर्म कर्दूव्यपदेशाच॥ ४ ॥ 

अयः---कम कतके कथनत यह्‌ “च " ओरभी “दतु "के 
दयि. 

वरितेचन-दमक्र वने जन्पू.दीया, एसा वौ दृमारा ^ कत्ता “ 
ह, ओर हेमतो चाकी कृतिका परिणाम ५ कय ” ₹९ एसा श्रुतिनं कद 
हिदि यो भूतोका कर्ती ६. भूत उनके कर्मं ६. जीवतो उपासन- 
बाल ओर बो तो उकस्य ६. पुरुप दोनो द परंतु इतनां घडा तारत- 
म्यहं ओरभी हतु, . 


सत्र--श्व्दविशेषात्‌ ॥ ५.॥ 
“ › "अथः-शव्द्‌ च्रिप दनि. - 


त्ििचन--परबद्यके ये वहां “एप म आमाऽन्त हृद्ये" एसे 
द्धि द. जापर ^ मेसु" करके सा “ जीव” आर्‌ हृदयकरे भीतर 
रह जो आता वे। ते। अन्य ५ जीवुकर। , जीवन ” दिरण्पय पुरुप » 
या़। उपासना कनी क द, जीवक नदि वतिं पो जीयते अन्प्रहै 
-जीव ओर ईश्वर. जला ओर परमास्राका भददि ई, ब्रह्य सो जीव 
दहिनटिनकमी देगा, वेदतिकरे कोड भी वचने यह शंका उगये 
तोषो ठीक नहि, एसा ` ज्यासजी सिद्धांत करते ई. श्ुतिका योहि 
अथ ह्‌ क्या ! सूज 4 सपति „ ५ स्मरति भी "आप यद्‌ अ बेद्के 
दि अरवनतं नहि कदेते र, वाको स्मरतिकी भी' पुषटीहे कि आत्मा 
परमात्मा भिर दै. दपर. भीतर यो अन्यं दै. गीतार्जमिं भगवान आपु 
केत है ५ सरस्य चदि संनिविष्टो मृत्तः स्मृति जीन .मपोदनं च ” 


4 


*पः-१.] प्रह्मसत्र. ( ४९.) 


सर्वके हभ मे विराजमान ही. मोत उनको स्मरण ओरं विस्मरण ५ 
एसे दो चेतन एक नियंता ओरदुसरा नियाम्य सरमे एकहि रहा 
नियता. ओर मरतिशरीर भिन दसो जीव तवहितो कोद सोता 
कोर जागता-कोद खप्नमेः- कोड क्या -स्मरता-कोई क्या -स्वै भिन्न 
भिन्न एक दुसरेतं अज्ञात अतुभव क्रते दीखदि पठते द, बो करा- 
बनवाला उने उनते ओर फीर वो समम एकटि, यो भी हरि ६. 
वोहि ५ ईश्वरः सं तानां '” आदि बचने सरम य्तोका तो बो भमा- 
घनेवाख्‌ करके भिन्न कहा ई, ` यृदपि वोभी १. सर्वके हदयकेदि 
भीतर, जां जीवभी दै, प्रतु वो एक समके दथ पो का बोहि आर 
नियमन करनेवाला. ओर म्‌ स्वै चेतने भयव मतिगरीर भिन्न वाके 
परतंज दै, एसा वाका इम चेतन माजते अन्य श्रे कस्याण गण 
जानक बाकी उपासना करनी पेसा भी “यो मामेव म संमदो जानाति 
पुर्पोत्तम ” आदि वेचनसे करे दै. यति ये अथै ओर खुद्द होता है. 
जीव इश्वर आत्मा परमात्ाके विपयमे ओर भकारका सरमे कथन दीक 
नदि-यह “ असंमूढ सै वित्‌ ” करके. गीताजीमि भी कटी के ५ वो 
सवं भाव कृरफे मोका भजते टं ” करके कटा द सो ठीक द-याद्‌र- 
खना, कामम टेनां-भ्रानीका कृत्य तो बोहि दीना-रसा श्री दकि ब- 
चनसं सिद्ध-द-आर बो महामथुकी परम .दयाटुताकेो देखे कि प्र 
कदी गये वैसे सूये अक्षीमे तसे यद्‌ विय कहा है. चसे हदये भी 
यो दिन्याकार पुरुपाकार मन करके दीख पडते ह, वाके. वो र्पर्का 
‰ अंगष्मात्र ” करके वहत श्रुति कटती ह, यद सिद्ध भया तव 
फर बो वचनको पकडे द किं “ हदयमे.वेग ह. " हृदयम रके 
इन्व .भमाता ई कटे तो, -हदयय्मे नो मोटा दहि नटि सकता तो बो 
फीर सवीत्मा केसे वो एंका आप उके ट्टकः साय चेतुं षी 


वाके समाधान करते द, 
1 





(५९ ) हमत. [स. १ 
चू्--अ्भकोकर्त्वात्तद्ववयपदेशा च नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमधच ॥ ७॥ 





(५.५1 


अय--छोग स्थान नेते ओर सा कमेतं नहि चसा नषि 
देखने टये धेने एसा, जसे की आकाश्च, 


किवेचन--हृदय तो वाका स्थान. बो खद, फौर वाको भी य- 
हां तो बीध-यव्र जीतनां बहुत छोटाभी कहा £, तो व अण॒ ठहरा, 
यति नीवि भया, पेषी शंका ठीक नदि, षो सरवदाक्तिमान अपार 
दयात म देख सके, उपास सके. वा रयि दपारी शक्ते टकी रेके 
उतनां भया £, उतनां दीखता ४, वाते बो उतनांदि $ एेसा नहि ट- 
दर्ता, जसे आकादय सुर्के नेमं भी र्टेतो क्या उतनां होर 
गया! अयुत्रा क्या उतनांदिं आकाकर ह ! नटि तेस बहांटि श्रुति 
अगि वारको ५ सवतं चटा पूयी आका यद्‌ रोक सर्यै रोवे 
वडा करके कदी ६ आरं उपासकको भी ^ तन्नरान." क्रे गे 
जमतकारण सक्षकरे वोदि युणत्राछा याकोदि समह्षफे उपासना कर- 
नेकी अन्ना कसती ३, अधौत यह सयकारत्र बाकि बोहि स्वरूप 
शक्ति .स्वमाव सामथ्यै गुणयुक्त हि, अन्य मदि एसा वो वेदांत भ- 
तिपादक हमारेहि खीये केवर कृपारूपहि यहं भया ह, दमारि कामकी 
लाभकीं येहि वात्तौ येहि सत्य रहस्य रै, येहि उपादेय अलु उपाय 
फलरगरापक भाष्यं यद्यं ओर वहां ट, 


अंभीभी एक क्का रदी जाती दे वो आपि उरटाके श्माते रै 
किमो सर्वे्वरभी मारे सरी शरीरी भया. प्र्मप्यं आया तो वाको 
ददै चिताप आदि मोगाकी भी प्री देनी चाहीये, वा खीये कु 
कदो चुके ६, यदां सूत्रकारे शब्दमदि उत्तर देते ई, 


पा. २1 रह्मन. ( ५९) 





` संभोग प्रासिरिति चेन्न वैरोप्यात्‌ < 
अथैः--संभोगकी भि केदे तो नहि विरेष हेनेते, ` 

ˆ विवेचन---वोदि दृष्टंत जेप दारोगा ओर केदी रहे पर, जेरके 
संभोगकी पर्त दसेगां विशेष दोनेतं वाको नहि. बो जेख्यं बुरे क 
मके फलते नहि आया. रं कर्मं कएनेवारछोको वर्मे मोगावने `को 
आया है पेसाहि ओरं श्रुति भी समुक्ञाती ई “ दो पक्षी पीपय रह” 
यह्‌ दंत तात्यीक्ञे जगतकारण सर्वेश्वर परद्रह्म जीवते विरे दै, 
जब यो या भकार कभी नदि होई सकता, एेसा सिद्ध करके यह भ- 
करण पूर्णं काया, 

परंतु यामेतंहि मश्च उठ सकता हे कि परमात्मा तो भोगारनेगल 
दि दै, भोक्ता नि है. तो फीर कववषटीका करण स्मरण कराते रै, 
वामे कहा है कि जाका ^ ब्राह्मण ओर क्त्री यह चाव ६ ओर 
दयु श्वार दै ” तो बो “ भोक्ता ” भोग पावनेवाला ८ खानेवाला ) 
वाको “ अन्ता » कटेते दै, सो भया यहां क्षव्ी ब्रामण के तो सप 
जगतं चर अचर ठहरा घाका बो भोक्ता, खानेवास्म “ अत्ता ” एीर्‌ 
कोड ओर जीव दै क्या ! नहि तो फीर “ अत्ता " भया तो भोक्ता 
क्यों नदि! होने योयेसा भोक्तायो दै. जैसे अक्तौ होके कती 
के तो कत्तादि सदि, परंतु वो दमारी नाई नहि तेतेहि ५ अन्ता ” 
भी हमारी नां मदि. वास्तविक तो योहि सव॒चर अचर्‌ जो जगत- 
मय दीखता ह वाका ग्रहृण अंतमे बो आपमेहि कर जाता ए, बोहि तो 
सत्य संद्ती ६. एेसे अत्ता दहि वैसे भोक्ता भवे कटो. 

1 अच््रधिकरणम्‌ 
.स्पध--अत्ताचराचर हणात्‌ ॥ २ ॥ 


अथैः--खनिवान्म चर अचर के श्रदणते, 


( ५२.) वरदन. ` [अ. 





विवेचन--यः खानां एसा अवर द कि वो गृ्युकोभी श्चार 
की ना गीटक जाता द, संह्तकाभी संहत्ती कंदे तो फर वाके ऊपर 
त्यु नहि यह समृ गया, प्रलय कीया तव भौ आप्तो रहता ६ै, वो 
चर्‌ अचरत सृक््म अवस्यामे आपिं शृदण करके रद्वा ईं तवदि 
अनता कष्टनां ठीक ई. मो आप्ते अथर्‌ तत्र नहि दख पडते दे, ज॑से 
द्म कुछ पाये तो बो भोग सूक्ष्म रेके दपर भीतर ॒रहताहि ह वो- 
हमने गृहण कीया, परंतु ^“ हासम ” शृण कीया ६, वादे दषते 
भिन्न नि दीखता एेसा प्र्रह्यको खय करके आपे रखता ६, वो 
रीति बो .भोक्त ई ९, परत बानं बो जीव नहि ठहर सक्ता, अएसपर 
को गृहण कहां करे १ सरै भाकृत्‌ दे क्या बो जाति बनती है चैते 
पच महाभूतादि भी मदि रते. तव यो रहता ६. अथौत्‌ यो 
५ अत्ता ” परमात्माहि £. ओर बोभी मात्र यह्‌ बचनते नहि वदां टि 


सू्र--^° प्रकरणाच्च ” | १० ॥ 
अथः--अर्‌ प्रक्रणत, 


पिवेचन---परमात्मादि त “ अन्ता ” समुश्रा जाता ई “ महान्तं; 
शरिभुमात्मानं मसरा धीरो न श्रोचति ” यो महान विश्च आत्माका मनन; 
करके प्रीर नटि शोचता द “ एसा बने विय आर वादी उपासना- . 
ते “शोचते दुटनां ” हेता हई करके तिने कहा रै. -फीर आगे ” 
नायमात्ा मचचनेन लभ्यं ” इत्यादि व्रचनते वोहि (जाके उपर छपा 
क्र) जाक वरण करे, वां बो भप्त - देवे-पेसाभी कनेर बो , 
स्वतेत्र सर्वेहि भोक्ता उदरता . ह, जो हमको मुक्ति परमा्नद परापत 
भीः देनेवाला हे, बो दनां ोकरे उदा ह, मात ल्य करनां नषि. भारनां 
ब्रतेरि सास्ना मी जाके यद सो यो ₹. वातत यो जीव नेहि उदर सकता, 


अव यदयं एकः. श्रुति -शंकास्पद 8, ५ ऋतं वित मकरस्य 
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कर गुहा पिष्ट ' परमपरा छाया तपा ब्रह्मविदो वरदेति ” रोक 
{तकरा फल भोगनेवारे गुदं द पेठ है. वीरङ्कल भीतर उनर्को 
विद्‌ छाया ओर प्रकाश करते दं, एेसे गुदम कह तो हृदयमे देहम 
कम फल भोगनेवारे कहे दै तो परमात्मा कर्मका फल तो भोगता 
दि षो भोगनेवाला तो जीव द. फीर दोनोंको भोगनेवठे कदर तो वो ` 
सरा परमात्मा नहि 'वाते यह भकरणि परमात्माकरा नहि हीनां चादीये. 
गीर दो कदे ६. सो एक जीव-ओर दुसरी बुद्धिको समुङन. सूत्रकार 
हति ई ५ गुहाम जो.भविष्ट द बो दोनों “आत्मा » कदे तो दोनो` ` 
.तन ई, वो जीव ओर्‌ ईश्वर समद्र -ेसा वहां कयन ह. सून्के शब्दे. 


सूत्यां प्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनात्‌ ११ 


-अर्ः-- गुहाये भविष्ट दोनो आत्मा “टि” के तो निकी वसा 
£. तितं 
शन्‌ श्रुतित देखा जाता द, , 


विवेचन-बहां हि आगे एक सो जीव--ओर दुसरी बुद्धि करके 
ो नदि कहा तरतु स्प शब्दो कदय टै कि ^ तेदुदृधे गुदमनु भवि 
हाहितं गहरं पुराणं अध्यात्म योगापे न देव मतवोधारो 'दषरोकौ 
हूति " 'बो देखना कटीन रेस “ गढ "” भीतर उडी गुदामे पेग 
याद्वा जो पुराणा द “ अध्यात्मयोग » बो “ देव ” कों उपास- 
; धीर हपै शोकको छोढते दै एसे अदर दुसरा “ देवं ” जांक्ा अ- 
यात्म योगम ददान, याते हप शोकका टना कहते दै. तो दुसरी 
मद्धि नरि रिनु परमात्मा दि उहरता ६. ओर्‌ « या माणेन ° आदि 
ति श्रसारि बरहा जीवका भी विवरिचन करती ट. अथात्‌ दोनो भीतर 
बरत्मा हि के ६. वाम एक परमात्मा टि ई. जातं य वाहिका पकरण 
, एसी ओर वकी टि तिये दक्षन्ते सिद्ध देता ह. दोनों भो- 
नेवाने सो तोजसे “नो चछमरीवालेके साय जताई कत 


( ५४} वहतत. [अ,१ 





सायो भोगता है. तव भी परमालमा संग सहायी रहता 2, परमात्मा | 
मिना तो जीव श्चेहि नरि सक्तान भोग भी सकता दैत्यां षी 
हाजसतै' वाको दोप नटि लगता. जसे सैको, आकाशकों; . फर येहि. 
भकं आर वचनत भ यह स्फट होता है । 
--“विशेषणाश्च" ॥ १२॥ 
अथै--ओर िरिपण दोनेते, 
पिवेचनः ५ ब्रह्मयज्ञ ” देव मीय त्रिदित्वा ~“ ब्रह्मयह्न » कर 
तो “ जीव » ब्रह्मते उत्पन्न भया जाना गया ४, पो ^¶दघय "' देषकों 
उपासीके शांति पावता ह एते जीवका उपास्य करे वाको कहा. 
बां हि “सितु? बरह्म यत्परमं अभ्य” इत्यादि हुत विपण है. जते 
बो परमात्मा ओर आत्माकाहि रकरण सिद्ध होता ई, आत्मा रथी- 
शरीर रथ-यह स्मै उपांसककादि पविचन टे, फीर जाको बिन्ान 
सारथी ई मन लगाम वज्र ई-यो नर संसार मागतं पार विके परम 
पदको पात्रता ह ” एेसा जीव परमात्माका संपूण प्रसंग , सुस्पष्ट अत 
भारी पयत दीखाया ईह-श्यां यहां भी «^ ब्रह्मपिंद्‌ ” छाया ओर्‌ 
आ तप» एसा तारतम्य “ छाया ” ते प्रकारका विद्रेपत्य कहते हि 
ह, वाते बो जीवक्रा भृकरण नदि, जीव चाद्धिका नदि-दोनो चेन्‌ 
छोटा वडा उपासक उपास्य, पापकः पराप्य, तवदि शरासन कत्ता भर 
वो पानेबाखा वक्रे खीये शाख दै. वेदातका सार ये धग- 
घोषवत्‌ सिद्ध दै, ४ 
परमात्मा अन्य ह हम -अन्य ह९ परमात्मा सवेन निराकार हके 
दमरेहि खीये यह ब्रह्मं भी कीतनीहि जगे साकार दो र्दा 
ओर बो आकारसो प्रात नहि वा रातिं दीख पहता हो यौ नह 
दिव्य ओर पृण पित्र दिव्य दीहो त्वि दीख पडे वो हमारा 
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अह्व(न समू नाश कनेक कोन कोन रीति छपा कीतनी कर रदा 
६, सो हम जानतंहि नदि. जानें मानते नदि, मनि वाकां राम 
टेतेहि नहि यद कडा शोचनीय ६, चयक जिन्नासा कीये ते व्रह्म कदां 
दूर दे? एक दमम भीतर मात्र ई कया ? नहि -संदोग्यते पाया 
गया कि अक्रमे भीष ओर वो जीव वां के शन्धिय अभिमानी देव 
नदि योहि क्यो फि वो श्ुतिके शव्द देखे तो भीतर बो परमात्मा श्च 
येहि परीत ह 


॥ अन्तराधिकरणम्‌ ॥ 
सृत्रः--अंतर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
अध--अंद्र घरीत दै, 
विवेचन--श्रुति कहती ६ “ य एषोऽक्षिणि पुरषो दृश्यते एष 
आलेति ठे बाच. एतद म्रृतमतद भयमेतद्र्मेति ” यह जो अक्षीमें 
पुरुप दीखता £, वानं कटा वो आत्मा दे-वो अमृतं दवो अभय ह-वो 
ह्म ई. श्ुतिकों तो साक्नातकार भी लेता द अथवा. सदा दख पडता 
दे. जव देखनेकी योग्यता पाये तव वो तो-तयारहि ई. वो परमाता- 
दिद. पसे पदि विशेषण ह. उतनांहि नटि वाकी उपासना करने 
बलकरं वामे “दुमद “-भकाशपद " एसे गुण द. यों अनुसंधान 
करन} करके श्रुति समुक्रावती दे. फीर वहां कदती ई “सवके ये सुख 
पर्हचता ३. सवं खोकको ये भकादाता द्‌. तो बो अंतर परमात्मा इ यों 
करेनादि षटीत दहेः फीर आर भी भमाण ह परमात्माको रहने के 
ञो जे! स्थान कान्यपदेश टे वामे चश्चुकामी द, - 
स्ः-॥ स्थानादि भ्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 


अधैः--भर स्थान आदिक कथन्त; 


( ५४) यह्सनन. [म १ 


सावो भोगता ₹, तव भी परमातमा संग सहायी रहता १, परमातमा 
विना तो जीव हरि मदि सक्ता न भोग भी सकता दत्यो बाकी 
हाजरीति वाको ,दोप नदि लगता. जैसे सूयक, आकारा - फर येदि 
भकरणमर ओर वचनत भी यह स्पूट होता है - 
चू्रः--“विशेषणाश्च” ॥ १२॥ 
अथै--ओर बिदेपण दने, 
विवेचन “ घ्र्ययस् ” देव भीडयं विदित्वा ”-“ व्रह्मयज्ग ? रै 
तो ^ जीव ” ब्रह्मत उत्पन्न भया जाना गया ह. बो ५९ढ्य » देवको 
उपासीके शांति पावता ह एसे जीवका उपास्य करे वाको कहा ई, 
वहं हि “तु” बरह्म यत्परमं अभयं" इत्यादि कहत विक्तेपण ई. नातं 
बो परमात्मा ओर आत्माकाषि प्रकरण सिद्ध रोता इ, आत्मा रथी- 
शरीर रथ-यह स॑ उपासककाहि चिवेचन रै. फीर जाको वितान 
सारथी दै मन ठगाम वश ~यो नर संसार मारतं पार विभुर परम 
पदको परथिता दै " एेसा जीव प्रमात्माका संप्रणै प्रसंग , सस्प्ट अत 
पराप्री पयत दौखाया ह~क्या यहां भी ^“ ब्रह्मपद ” छया ओर 
आ तप एसा तारतम्य ^“ छाया ” ते प्रकाशक पिरेपत्व कहते दि 
ह, वतिं बो जीवकरा भक्रण नहि. जीव बुदधिका नहि-दोनो चेतन 
छोट{ कडा उपासक उपास्य, प्रापक पाप्य; तवदि शासन केतौ ओर 
बो, पलनेवालय॒वाक्रे लीये शाख £. बेदातका सार येष धैय- 
घौषनत्‌ सिद्ध ह, 4 
परमारमा अन्य ह हम अन्य ह, , परमात्मा सरवै . निराकार .होके 
हमारेरि लीये यद घद्योदमे भी कौतनीहि जगे साकार हषी रद्य रै, 
ओर बो आकारसो भाकृत नहि वा ्वातित दीख पडता हो यौ नदि, 
दिष्य ओर पूर्णं परिनि दिव्य दृष्टी ले तरह दीख प्डे षो हमारा 
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अज्ञान सरू ना करनेको कोन कोन रीति छपा - कीतनी कर रद 
६, सो हम जानतेहि निः जानें मानते नि. मानें वाका रभ 
रेति नहि यह वडा शोचनीय ६, र्यी ज्ञासा कीये तो ब्रह्म कदां 
टूर दै? एक दमम भातरहि मात्र कया ? नहि -खांदोग्यतै पाया 
गया कि अक्षम भी टै ओर वो जीव वा कोर शद्धिय अभिमानी देव 
नहि बहि क्यो कि वो शरुतिके शव्द देखे तो भीतर वो परमात्मा 
येदि घरीत ₹, 


[+ 
॥ अन्तराधकरणम्‌ ॥ 
इत्रः--अंतर्‌ उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
अध-अद्र घटीत ६ै, 
वरिवेचन--शरुति कतौ द « य एषोऽक्षिणि पुरो दृश्यते एष 
आतेति घे वाच. एतद्‌ मृतमेतद भयमेतद्रदयेति ” यह जो अरक्षमिं 
पुरुप दीखता दै, बानं कटा यो आत्मा हे-बो अमृत टे-यो अभय ह-वो 
ब्रह दै. शरुतिको तो साक्नातकार भ शोत ई. अथवा. सदा दीख पडता 
६, जव देखनेकी योग्यता पाये तय बो तो-तेयारदवि ह. वो प्रमात्मा- 
दिद. एसे पदादि विशेषण ६, उतनांहि नहि वाक उपासना करने 
वलिक वामे “पुखमरद्‌ ^“ भरकाशयद » एसे गुण ह, यों अतुस्तधानं 
करस करङे शति सषट्ाकमी है. फीर वहं कषनी है “पवको ये सुख 
परहूचता दे, समरं लोकको ये मकारता ई. तो वो अंतर परमात्मा दं यँ 
करेन यटीत हैः फीर ओर भी भमाण है प्रमात्माको ` रहने के 
जो जे स्थान! कोव्यपदेक है वामे चक्चुकाभी है. 
सघ्रः-॥ स्थानादि म्यपदेशा् ॥ १४ ॥. 


` अै--ओर्‌ स्थान आदिके कथनत; 


(५६ ^) व्ह्मस्र, [-भ,.६ 
. विवेचनः--“य चश्रुपितिष्टन" जो चश्रमे र्दा द इत्यादि भुत 
वचन्‌ हे. ओर भी देतु. 
सू्ः--] सुखबिशिष्टाभिधाना देव च ॥१५॥ 
अधः--अंर सुख विरिष्ट केनेतं हि. 
यियेचनः--¶ ब्रह्य सं ब्रहम" एसा जो “धुख" जो ^भरकाश," 
सो ब्रह्म रसा कीरे सूत्र क्ठेते दै, सुख आनंद प्रकाशररूप मात्र नरि, 
एुखविषिषट श्रुतिमं कटा ह, ओर वो येहि अक्षीमे दौखते पुर्पको, 
सघरः--अत्त एव च स व्रह्म ॥ १६ ॥ 
अभ्--अर वाति यो व्रह्म 
मिवेचनः- नो संख षिरिष्ट अकीमे दखता दबो ब्रह्मद यु 
सिद्ध भया. श्रुतिं क" श्व" जोक्डा ट वो वकरेदि नाम, थीं 
वहां भी समन नानां कान रे वा लीये वाके उपासको अंत गि 
भी वाहि शर्म दिका £ 
खःः--श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च '” ॥ १७ ॥ 
अ्थ-्रुित उपासना करनेवाखोको गति करी रै, 
५ [लेकर 
विवेचन -याकी उपासना करनवार्लोको जो गति करीडहैसो 
`अर्चीरादि है. जरां अत कद्‌ £ ^ पएपदरेव यथोव्रहमपथ एते न प्रतिपय 
माना इमं मान्यं मारतेना वतर्ते ” येद देवपथ ब्रह्मपथ 'या करफे पाये 
बो मनुप्य याको पके पीर पीर नदि फीरतेटे, भो पथ जातें प्रीरे 
यो परमासा भया दि, । 
सप्रः--अनवार्थितरसंभवाय्चनेतरः ॥-१८ ॥ 
अप--अनवस्थित देनेते असंभवीत £ै-ईतर नहि, जीवकी स्थि- 


पा. -१] बह्मसू्न, ( ५७ ) 


-"ति आंखम नदि दोनेते वो अक्षीपुरुप तो ` परमात्मा $तरः नटि, * वो 
अक्षीमि र्दता हे. बा लीये .वडा भरकरण द्‌. 





५ अंतयीमी व्राह्मण " नामत दो जो ६. वा लीये' कटुक प्रथम 
पादम कदी आये दै. . यहां « हृदयम -भीतर " -अक्षीके भीतर एेसा 
अरग आयत व्रा त्यये. सपट-सूतरहि भरथक भी कटेते दै... युप करते 
६ कि परमात्मा सर्र सभम रदीके उनम आपके सकल यण-सामभ्यै- 
युक्त रट सकता है. रेस वेदांतका घोप द. य स्वाभावरिक.गुण शाक्ते 
वाले यह भाकृत वस्तुका संग वाध क्यो करे. उनम वाध क्रनेकी 
-योग्यतादिभी तो बो करे तवदि देती द, राति दुःखसप, ठेसा 
नदि. अनुकरठ रहे तो सुखरूप आर मतिकङं रटे तो दुःखर्प हेती ६, 
स्वतः तो वो अचित -है, देसी क्व कोनकां दोना, वोहि नियंताका- 
“ खास कराम ई. बाकी इच्छाका .अमलदहि सर्वत्र वो अकृतिते कर रद्य 
है, रेस वाकी .ओखाका वो भवट .परिकर वाकेदि सर्व॑या सर्वदा परत 
त्रदे, बाकी इच्छकी साधक दै. वो इच्छा आप वामे रधके बाकों 
धारके आपके सत्य संकरपत्वतं पूणं करता है, वोहि वात चेत्नोकी 
ओ, बोभी तो समै वाके शरीर, डके परिकर. ६ अङरातिके स्वरप 
तरिकार शेनां स्वभाव दे. ज परमात्मा करता द त्यां जीवको ज्ञान र- 
इयं ६ उनका संकोच विकादा , ई सक्ता हं तो बो करके उनके 
उपर परमात्मा अपर चलाय रद्य .दे. बोभी भीतर रदी धारके संकरप- 
तै रसे परम सुखरुप स्वतः सदा -प्रणे परव्रह्य सो आपटिकी परम 
अद्भूत आद्ादक शक्तित असंख्य चेतन ओर्‌ अपार अचित पदा- 
रुप परिकरं खा करर दै. सोभी कीं द्र रटीकेटि नटि 
आपकरेदि वो शरीर दोरनतं आपदि भीतर रके _कररहा €, उनका 
कोनभीर्प अधिभूत अधिदैव वनो वो अद्र ददे अतरभं रके निय- 


मन .कर्नतेहि वाका असिद्ध नाम" अंतयोी ” करकं ह सामान्य बो 
3 


{ ५६) प्रह्यसूतर. [अ.ष 





परब्रह्म परमेश्वर सव कते दै, परंतु कोनके अतर कोनका “यामी 
गो सव कोई प्रा विचार नदि करते दै, बो शब्द जहाति पाये 
बद £. वेदम द. वेदांत र, यो स्-सहायतं यलं कीया $, 
€ [न 
अन्तयाम्यधिकरणम्‌ 
सूघ--अंतयीम्यधिदेवाधि रोकादिषुतद्धर्भ 


` व्यपदेशात्‌ ॥ १९ ॥ 

ष्ठ + ह प क भ [र ५ £ 

„ _अयेः--अंतयोमी ६, अधिदेव अधिटोक आदिमे वराके ध 

क कृथनत, 

पिवेचन--काण्व माध्यंदीनी दाता यर्ेदकी ह, वारंजो अपि. 

देव ओर अधिरोकांदि, जैसे पृथ्वी, जल, अग्न, अतारि, वायु, आ 
दित दीशा, चंद्र, तारे, आका, तेन, आदि उनके उनके नाम रेके 
जसे «यः पृथिन्यां तिन्‌ प्रथिव्यां अंतरो यः पृथिवी न्‌ वेद्‌ यस्य 
.एथिवी. शरीरः पृथिवी म॑तरो यमयति एपत आत्मा अंत्यौम्यगृत " 
जो प्वीमं रय द पृथ्वी भीतर जाको पृथ्वी नहि जानती द. पृथि- 
बी जाका शरीर रै, जो पृथिवी भौतर्‌ यमन करता द बो तेरा आ- 
त्मा अतरयामी अमृत, पसा पृथ्वीम ीये कदा द, तैत सधे देवत ओर 
सवे भूतेष ठीये काद, बो फीर्‌ भाण, याद्‌, चश, भरोत, मन, 
त्वक्‌, विप्नान, रेत, आदि आत्मा, ओर आत्माका जो ट वाके रीय 
भी याध्कार कहि कि ^ वो स्रा, वो सप वक्षे शरीर 
£, आप उनका शरीरी नियामक ओर फीर्‌ अपेत पोहि “एप ओआ- 
स्मान्तयोम्यमृत ” वोरि तेरा आत्मा अतयीमी अगृत रेता देवोका, भू. 
तोक मत्योका, चित अचित स्वका सं सर्म अवसाम जो हमारा 

` -अतयामी बोट सथेका ट. वा अतयीमी नषि. ो हमारा आत्मा कदे तो, 


3 


जीव्‌ नहि रद्रता, न जीव सोदि वो ठदरता १, वयोक्गि यह स्तं भित्र 
ए शरीरी [ सर्मेतो न ड 
सके शरीरी आर सवतो वाके शरीर, यद्‌ नियापक,-बो नियाम्य, 


पा. १। वसू, (५९५) 





यह्‌ आधारः -बो आपरेय,.यर्‌ ज्ञाता, च्‌[ अन्ग, यद्‌ र्त्र, वो परत्र, पेसे 
सथ देतु-यो दो अन्य दै करे इतन ओर घरक पेत स्पष्ट कि शंका- 
कों अवरकारच नहि रदेनां चाधि “ तेरा आत्मा कटे तो ५ तेरे आ- 
त्माका आलमाहि ” समञ्चनां. क्योकि दमारादि जीवत्मा तो सर्म जग- 
तमं कदां रदा ह, वामे यह सर्वै लक्रण कहा द. दमारे आत्मासेहि इ 
श्वर अन्यरे हेअनेके ओर शुकिभीवे। तो दारे जीवात्ममे 
भवेकीके रहनेवाल् करेहि कदे आवते है. एीर याको अंत अक्ष्‌ 
मूलकाभी शरीर नियामक कटा ६. षतो दम कगे कटां टो सके ? 
परंतु फीर वो कोन दै सो स्प नामके साय “दिव्यो देव एको नार- 
यणः » करकेभी सपुञ्चा दीया द. जी नाभीतं चर्या जो बाकोंभी 
वेदका .मदाता है. अथौत्‌ वेदि श्रीपति सरवेवर दारा शरीरी, स्वामी, 
शेषी, अतयौमी, अमृत ६. जव जीव वे नदि टटस्ता तो भ्कृति जाका 
अर नाम स्मातिभीदे वे तो कहि दयि स्के! 
[9 [अ.३ ॥ 
सू्ः-न च स्मातमत द्धमाभिखावाच्छारीरश्च ॥२०॥ 

अप्रः प्रहरति नदि वो धर्म नटि कमते आर न शारीर जीव. 

विविचनः-- त्रके रित्रायकरे दो त्चेमितं एकभी नटि-न श्र- 
रीर-न शरीरवास-अथया न भ्रकृति तत्-न जीव वद्ध; न सुक्तवा 
निख, सह परंकाकं अवकाश नहि ताभी जव ^ विज्ञान ” “ आत्मा " 
पसे शब्द ज बद्ूत्माको नहि परंतु युक्तात्माकों ओर परमात्माको 
उथयकरो खग सक्ते है. एेसे श्रुतिं भयोग कये द वदा शंका ञ्ठेवा 
लीये दोनो शब्दोका दो पाठम योग करके दोका एकटि वाचक स- 


मुदञायनेके साय बो अंतर्यामी नहि दे रेखा शरुति्येनि निर्णय करके स- 
पृश्नाया द. बो सूत यदयं रै क. 


{ ६० ) प्रह्मसूजः [ य. १ 
सू-उभयेऽपिहिं भेदेनेन मधीयते ” ॥२१॥ 
अश्र--उभयमे भी याक भेद करे अध्ययन कीया दै. ` 

` , विवेचन--उभय काप्व शाखा एक, ओर माध्वंदीनी दुसरी, 

दोन यह गर्ते अतयीमीका वणन है, पतु वाके पाठम ओर सथ 
समान शब्दभूत टन््री आके खीये धरे, आत्माके रीये एकमे 

५ विज्ञान ” ओर एकमे “ आत्मा ” धरा है परंतु उभयका यद अंत- 

यमति स्पष्ट भद, जसा पृथ्वीका म॑ अभी लीख चूके पेसाहि ५यो 

धिह्ाने तिन.” ओर्‌ वसाहि वो.“ आत्मनि तिन्‌ " करकेभी-हे हि, 
ब्रात मर्पगारमाका शरीरी प्रत्यगात्मा , -विलक्षण ओर अपहत 

पाप्मा दिव्य देवे नारायण अन्यहि अंतर्यामी परब्रह्म द, 

भीतर रहेपर ५ अमृत” पराकृत गुणोके भोगतं . असती रहता 
श्रै करके कद गये दै. फीरभी . सर्पाधन भरसंमसे ` कृतिम रैपर 
अकरतिसंरयधते जीवम आवत ६ एसा एकभी गुणधम वामे नहि. पसा 
हि श्रुति खट बकं य सक्षण "धपते कहती र वाका स्मरण कराते 

द, परमात्माके क्या क्या खास गुण. वर्मे दो प्रकार एक तो प्राकृत 

नरि. आर दुसरा दिभ्य गुणप्रय सो दे वैसा वाकां स्वप टे, भाकृतं 

गुण नहि. वो भी तो बाद्ि धम-लक्षण $. जामे दिव्य गुण द, एेसा 
श्रुतित सिद्धं होता टै वापर सूत्रैः 


(अदटर्यल्वाधिकरणम्‌) 


-मूत्-अटर्यत्वादि ' युणको धर्मोक्तेः ॥२२॥- 





“ ~+ 1 . 
अये-अदृत्यत्वादि गुणव्राटा वाके थर कटेनेते ॥ 


पिविचन-छदोग्यमे शति ६ ॥ अथ परायया-पदकषर मधिगम्यते 


ष. २] यद्यद्. (६१) 





यत्तददरे्य मम ग्रा्च मगो मवण मचश्चुः श्रोत्र तद्‌.पाणि पाद्‌ नित्य.विं 
सर्म गं घुम तदं व्ययं यद्रभूत योनि परिपश्यति धीरा ” अथ 
प्रो (किरा) जा करके अक्षर जाना जातो दै” बों अक्षर. कैसां 
दै ?.जो अरय अग्राह्य गोर नरि, वर्ण न्धि चश्च श्रो हाथ. पाद 
नदि, जाके तैसा बो नित्य विभु सरमगंत अति सूष्ष्म यो अन्यय. 
जो भूतकी 'योनि ह वाको धद्धिमान देखते ह “ यद्‌ अतया्मीके स्व- 
रूपका वर्णन ६, हाय हमारा वाम रे, हम जीव बकेभी भीतर यों 
तो ह यजो द्य ग्राह वणे ल दाय पादादिक वोतो - जीवक, जी- 
वो वाकी अक्षा दै, परमात्मतत्र वैसा नदि. योतो वाके भीतर वाति 
अन्य . अथौत्‌ यह सव परिनाका ेसा वो य अद्रप्यत्ादि गुणक कदे 
तो बो हमरे सरी देदधारी नदि. हम जीव सो नटि. वोतो नित्य 
विभुं सर्के भीतर रहय वतिं स्मतं “ सुक्ष्म ” परंतु बोहि सर्वका का 
रण “भूतयानी " £. रेता धीरं जानते ईै..बो शंका नहि करते रै, षो 
देखते ईं कि सर्म करने, जानने, पकडनेका वाके! एेसे हाय पादादिकी 
अपेक्षा नदि, एर वाके वरिशेष खास जो ओर म नदि वोभी धमै च 
दादि.कदे है क्रि वो ^ सर्व; सर्ववित्‌ ” सत्य संकल्प द " आपतेहि 
विना आंख देखे, विना कान सूने, विना छाय पकडे, से बौके गुण 
कदे ट. वो विलक्षण रैः भतयम्न अनुमानत नदि समञ्च सकरेते द तवि 
धुतिममाण है. तवि वो श्रब्दुममाणते “ शाख्योनीतं ` जाना 
जाता है करके कदा ह. ओर वात बो अश्र सो सूक्ताला वो नित्या 
स्मा-भी नदि. तुं परमात्मादि दे बामं दमारं सरीख गुण नदि. यह 

भौ-बाके एक मकार विदोपण ओर्‌. फीर बाम स्वाभाविकृ ज्ञान व 

, कया ब्ौभी बि गुण विना शसरके-स्वरपमेहि ट. बो पर विधा- 
त रेस जाना जाता ई, चोका वसा साम्नातकार धीरको द्रोता द्र, ज- 
गत “कारणं जो ब्रम निरकारकों कटा सो एसा विषटसणं नि्ैणं हके, 


(६९) यद्यसुत्र, {अ.६{ 





चोदि दिव्य मुणगण ई. यद्‌ सत्य ज्ञानीके अनुभवसिद्ध हे. ओर्‌ 

या प्रकार यद्यपि ई तीनों तत्व बो उभय विरि तिसतरा परब्रह्म है, 

पतु यो उभयत श्रेष्ट या भकार यो उनमें रटीके उने अन्य 

एसा अर्‌ वचने कंदे गये परमी यद्यं खक समुक्नाया द, विपण 

अनेक प्रकार एक पिरप फे अविरुद्ध चे सकते &, यदयं दु भकार ` 
के ६, एकत बो जीव सरी नहि यो वोप चेता ह, अन्ये वाकी 

खास पिशेषपता चया सो सपुद्मी जाती दै. यट उभय भकार विशेषण 

विशिष्ठ ज आतल देयतें भत्यनीक ओर कत्याणवाल् सो येद ठ 

हरता ई, वो दोनौका यह निणय द, सूत्रकारके वचन 


स्र-विशेपण भेद व्यपदेद्ा भ्यांच नेतरौ ॥२९॥ 
अर्--विरेपणके भेदके कथनत ओर दो नटि रै. 
चिनेचन--अक्षरात्‌ “ सेभ्ीह व्रिश्त्‌ ” अशषस्ते यह्‌ श्रि 
हेता द ५ यः सरः सेवित" मोन परृतिका नाम अघ्तरष्षो 
हद सके नदी ता ^ अक्षर " करके नौ जीवका युक्तावस्याका नाप 
भी दे बो द्येद्‌ सके, वद्र वा सूक्त एकमी जगतकत्तौ सर्ृज्ञ नषि 
हे सक्ते द ओर बके विरोपण तो एकहि यचनतं देसे-“ दिव्यो 
मरम: पुरुष स्सवाद्यभ्यांतरोदयनः ” दिव्य-अमूषी पाकृत आकार नहि 
५ अमराणो्रमनादशुध्रो चक्षरात्‌ परतः परः कके फीर वाकोटि (दिष्य) 
पुरुप भ। क्य. योटिवादिर भीतर अन प्राण मनवाटा नहि ज्यों तिरप 
एसा, अक्षर मूटमकृति बोतो नहि; वाते पर जीव मुच्छ नित्य शोभा नदिः 
बभौ पर परए उ ६. रेसा खरपतं दै. बो स्वतः दिव्य स्यतः दिव्य 
गुण शक्तितराखा, दिश्य सपाला, फीर बोहि उनके उपरत स्वरपके उप- 
संत विभूतिरूप ओर प्रकार श्रीरवात्यमी द कटे तो चित अचित शरीर 
शक्तिरप--बाल्म एसा वोरि जगत शरीस्य £. जगतकों घाका “व्रि- 
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श्र्प्‌ » 4 पुरुपरुप ” भ्ुति्ोमं कहा है. ओर वो चित ` अचित 
. षके शरीर होनें वाको ¢ रुप ” रटेतो एकार वात दहै. सपस्पी सो 


भिन्नभीसित्योंवोनलजुदे पड सकर पेमेदि हेते वेसाभी वाको 
हि शतिनं कहा दह जति वो जीव नदि ददर सक्ता, 


मू्-“ रुपोपन्यासाञ्च ” ॥२४॥ 
अथै--अर्‌ रूपका उपन्यास करने तै... 


तरिवेचन--फोन प्रकार सो शतिते देखे “ अभि शीर) चंदर, सुय, 
नेत्र दीका, करन, आर धिस्तार पाई वाणी सो येद्‌, वायु, पराण-हृद्‌य 
यद्‌ पिन्व, पृथ्यी पद्मे~-यहि सेब भूतका ^“ अंतरात्मा ” जगतका बो 
अंतरात्मा दनेते वाको एेसा रुपक दीया द, बो एक भूत जीव भाणी 
वैसे द्ये सके ! यातं जगतकारण बो नहि दै. तु परमात्माकोहि यहां 
भीकर, यद अधिकरण पररा भय, परंतु यह स्प जाम क्यदै 
एेसी ओर विद्या यह्‌ रुपके स्मरणतें स्मरण कराते द, वाका नाम 
विन्वानर्‌ विद्या र. वाका पसंग भी छदोग्यमं दे, ब्रह्मं आत्माकों ध- 
श्वानर कहि, ओर वाकी उपासना करर्नेकों कहा दे, वहां 
केहे रक्षणं देखे तो ५अग्नि ” जो महाभूते एक दैवो 
जराम एासोभी समुक्षा जावे ओर भराका अभिमानी अग्नि 
दवता म सुश्च! जव, बातें संदेह उठे वराकी निषत्ति अथ अधिकरण 
, ह बामं आरभदहि बो नामत ह क्रि 


( चैन्वानराधिकरणम्‌ ) 
सू्--वै-खानरः साधारण शञ्द 'विज्ञेपात्‌ |॥२५९॥ 
अ्ः-तरभ्वानर साधारण, शव्द विरेप रोने. ॥ 
[षेेचन-- साधारण वो दव्दका भूत वा देव अथ चोः वाति यदयं 


(-६ } . ब्रह्मसूत्र. [-अ. 





- किप ,कहय £ यतिं समुस्ञा जाता द करि यह्‌ उपासना उनकी ` नदि 
की ग्‌ ६ जसे परपात्याके अनेक रुण शक्ति ने अनेक ` नाम 
भी वेदाम £. बो स्म उपास्य ह वात उनकी उपासना मेदं धिदा 
भद्‌ कटी गई ह. यहां पिरेप यह है फि आत्मा कोन, ह्म कोन, यह 
समक््मको पांच मद्पीं परिचार क्रे इक्टे देके. आपत न घन पडी 
तव अंरके पास गये. आर बो फीर ओर, एसे ॐ मील्य भेके 
पास गये वाको कोन व्रह्म" “ कोन आत्मा ” एसा पूय, वाक उत्त 
.रमं कह। कि ^ प्रशवानर आत्मा द ” आर वाके भरानका इतनां परध 
लस्य कहाकि “जेते आगमे घास, तेस वारे सई पाप जल जात ६, ते 
धमरातो परत्रयकाहि भहातम्य ह, बाति परो परमासा ह, 


सू्--स्मर्यमाण मनुमाने्यादिति ॥२६॥ 
अः-- स्मरण करमते अनुमान होता, ६, 
पिचेचन---जो रुप यं कटा दं पोहिरुप शति -स्पृतिमं ओर नगो 

भी रेसादि परमात्माका कटा द, बाका स्मरण दोनेतं यद्‌ अनुमान 
करनां भी ठीक टे करिवो परमात्मा ६, या प्रकार अभी पकरण देखेतो 
दक रती द क्रि यदस्पं भूतकरा वा देवका नि ठरता. परंतु वहि ओर 
शन्दर द. वामे वौ ¢ पुर्पफे भीतर रहा है बाक्रा अश्रित करएन 
कीया. यो देखे तो “ नाटरापि सुश्ना जाता रै. वाको आही 
देनेका कदा द, बो भाणाहुतीये ह॑ सो जारराभिम दि दी नादी ६. 
यह गकं उठे 


तर-ाव्दादिभ्योऽन्तः प्रतिषटान्नाच , नेतिचेन्न 
तथा दष्ुपदेदाद ` संभवात्‌ पुरुषमपि चैन म- 
.. धीयते ॥२७॥ 


पा,.२] अहासुत्र, (क्थ) 


अर्थ-क्दादितें भीतर तिषा कही दै वो दै पेखा. नदि. वेस 
दए कनको उपदेशःद. असंभव दै, ओर याको पुरुप भी कहा रै-- 


किेचनः- प्रथम शंकातो सपने ह कि अदर रहे जटरोभरिको 
कहा क्योनद्! वेसे शब्द हे सहि, वाका ` उत्तर-वामे परमातमा 
दृ्ठी करनेरको उपदेश दै, क्योकि से भूत, देव, परमात्मक शरीर 
होक उनके द्वारा परमात्माकी उपासना ` वहु जगे कदी दै, वैसे यां 
केवर जावराप्नि नहि क्था ? ओर हेतु देखे ” असभव हे क्या ! वहां 
जो ओर विरोपण वाक्षौ लगाया दै कि ^ नरिखोक वाका शारीर? 
सों जराकरा नदि दयेसकता दे परंतु जठरा विरिषट-जो परमात्मा 
वाका देहि सकता: ह..अं{र वैश्वानर भी वाका शरीर देहि “ अ 
वैश्वानरो » आदि वचन दै. याति वैसे जठरा -विचिष्ठ ब्रह्मकीदि उ- 
पासना है. फर पुरुपभायाको वहां कते है जो परमव्रह्मका रक्षण 
दै ^ विश्वानरो थतपुरूप ? “ पुरपसुक्त » कहेहि पुरुप नाम प्रमा- 
साका जानाजाता ददि ¢ पुरुप ए वेदं » एसा शरुतिर पुरुप शब्द्‌ 
परमात्माकादि वाचक हे सो याको कहते द “४ 


चूल-अत एव न देवता भूतं च ॥ २८ ॥ ` 





ˆ अर्थः-- न यतिदि देवता न भूत. 
पिवेचन- यो देंओकि देके ये ^ वरेश्वानर ” अग्नि देवता 
नहि सौ ५ तेजतत्र ” महाभूत भी नहि-अयौत्‌ `परमात्माहि दै 
जादी उपासना कहा दै, ओर्‌ बो देव, भूत, तो वाके इरीर-वाके 
रुप-वाते भिन्न दके बो द्वार आप शरीरी -दोनेते सेवा टेता ह वाका 
, उपासन कहा रै, रेसा वाका वोभो एकरूप एक वर शक्ति देहि 
वातं बो गुणरपवाखा बो प्रब्रह्यहि दर्ता रै. ओर वके जेमिनिनं 
उदया दै कि -बो नामत हि नरद्यका अथै दता हे फ़ीर बो वाक 

ॐ £ 
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श्ररीर ओर ब्रह्य शरशेरी उतनां दुर क्यो नानां ? 

सू्--ताक्षादप्य विरोधं जैमिनिः ॥ २९ ॥ 

अथैः--साक्तात भी अमिन. 

विवेचन--यो करते ह साक्षात वाका यै परबरह्मरि हेता , 

द, परष्वका नेता सो विन्वानर-वो परमात्फा ददि, “ अनि " अ 
नयन करता है. सोमी वोदि परंतु यहां « भरादेश मात्र ” की उपास- 
ना करनेका कदा ३. अंगुषएठका एक भाग उतना वडार्प ध्यानम लावः 
ना, प्रतु यह क्यो संभवे १ अपरिछिनका परि्ीम्नत् केसामानं ! वा 
खीये पूरे फी चूके वेसादि अन्य रूपीमतभी ई कि यह्‌ सत्य वाती ६ क्ष 
जैसे निराकार अनत परमात्मा यह सत्य तैसे योिदिव्यरपतं साकार्‌ 
परिमित हेता द बोभी सत्य दै. बो माने तो वाकी वि्रेपता जो सम 
दाक्ते अधित्य शक्ति करके दे, वतिं भ! किदिप वाफी हमरि खये उदा 
स्तारैकिदम वाके ध्यायी सरे ! ओर यातं अंत वाको पाई सपे 
यहां समै अंत कोनफोन पावे तो अनतकों केसे कहां सेतर 


- सूल--अभिव्यक्ते रित्यादम रथ्यः ॥ ३० ॥ 
अथे--अभिव्यक्तके लीये फसा आद्मरध्य आचार्यक मत दै, 
_ विवेचन--उपास्तक देख स्के-वा ठीये ^ भदेश मात्र ” . 
उपासको वाक्गि अभि व्यक्ति रोनेकेदि रीये वो होते ह उतनेहि 
हवो नहि 
सा उनका खसा दै. फीर बाकोदि विश्वं स्प ५.पुरष » 
स्प क्यों कटा ! 
सू्--अनुस्परते वावरिः ॥ ३१ ॥ 
.अभ--अट्‌स्मरणके खये पेसा वाद्री मत १, ` 


प. २] मर्ध. (६७ } 


, विवेचन--यह दंकाका उत्तर वो, आर वादार स्वामी भी यो 
आचायर मतकरो, वाने वताये तुकं पसंद के देत कि परदेश 
म्रात्रसो कोन! जो सम विन्पमं व्यापक-जाकी पेसी म्रबट शाक्तेयं 
ह वो उपासकको अवुस्मरण करनेकों बो भी उपयोगी दे. कौर वाके 
ये “भाणाय स्ादादि, आहुती देनां कहा £. वा रीये फीर जमि- 
नीमत पसंद. करके धरते कग. 
, खर संपत्तरिति जेमिनिस्तथाहि द्दीयति ३२ 
अपर-संपतिके व्यये देसा जैमिनि कत ६. घसेहि श्रुति ` 
दीखावती द. 
प्रििचन-- विश्वमे उपासक कां उपासना करनेको जवि ! पर्ति 
शासने उपक्रार कफे दमारे भीतरहि आहुती दीय त्तो, यो सप्रिधि 
कीये तो, वाकोंहि पू्येगी. एेसा यत्न संपत्तिके ये उदराया £. 
वो कीये तो अपिदो्का फल मीठे तसा भगवान दयानु-द्याते 
शाम सुगम उपाय आपकी स्रा उपासना करनफो ठहरा रखते £. 
यो समश्के सविधि शये नो सफल £, यकेटि एन्य “ आगमे धा- 
सकी नां पापका नार होता ६ करके कदय ६, शुतिवनन £. तापय 
अनि हेन, मरणात, भी बाकीदि वोदि देव देवकी ६. 
सृप्र--आमनंति चे नमस्मिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अप्र-या ( उपासक्के भरीरमें ) याको ( परमपुरप्रो ) 
कषे ६. 
परवियनः-“चदमे श्रुति कहती ह फि पाणाहुनि दयि नापा यद 
परमान्पाकनं पषटयनी ६. यो पगमान्माःयाके चरीं हटि. बाङीटि पुरपविध 
कन्पना दीय तो ठी द, पद्रेधमात्र दादा आकारः गोष तरियस्का 
3 
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=, 


व्यापक पेते वेश्वानरकी उपासना कना दोनेको वाति षो परत्रहयी 
मरप्नी. वके यंग यह भाणाहुती अग्निहोत्र यह सम वेदेह कहते र. 
फीर ओर भ दैकि बो उपासक्के शरीरकां बरह्यंडका न्याय पिष्- 
रूपका पुरुषकी यह देको खगाया जाता ६, यो उपासकका शरीर भी तो 
परात्माकाि शरीर ह, कोई आरकी वनावट नाहि, जीवकं उपासना 
करने वाम रहने दीये तो क्या ? खामी स्वागीरै दि, यो देका, 
जवराका, अभिका, ओर आत्माका-सर्मका शरीरी खामी स्तै शष 
वो उपास्य वतिं वोटि वैश्वानर पुरप परब्रह्म पुरुषोत्तम दै, एेसा 
यहा भी सिद्ध भया दै. 


यहां दवितीय पाद पूर्णभया- 


~+ 


॥ पथम `उध्याय--तृर्तीयपादः ॥ 


` “ अचिततत्वकी व्यवस्था करनेवाले अनेक चेतन है आर उन्दी 
फर परम चेतन भी हेते जहां जाका पिशेपत्व-बहां वाका कर्व॑ला- 
दि कंहा जाये-वातिं कमी आत्मा अकल्ी-ओर परमात्मा क्ती; ओर 
कदी घाते विरुद्ध, देख पडते कव कोन कहता है-यह्‌ विवेक कनां 
पडता ह. दोर्नोकां एकः वा. एक क्ी,-वा एकमी क्ती-नहि, करे 
तो भङृतिदि कारण द रसा वाद उग्ता हे-सो तो ठीक नदि, क्त 
तो चेतनहि होहि सके वाम भ अत सतत सर्वेषरकीहि सिद्ध होती 
दै जैसे अमी ५ अंत वैषवानर ” के भकरणमहि जगराभिका वाक 
अभिमानी देवक, -ओंर्‌ यो जाकी शाक्ते ह. षो देवाभिदेवका कैत 
द, मतुप्यमात्रकी स्थितिकों रेके देखाकि घो केते परमात्मा यत्त ह! 
यातं बाकि आहुतय देवे सो उचित ह-यह ` दरीर वाकाहि रप, 
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यह्‌ हदय वाके छीयेहि अप्निरोजस्यान, ओर दम दाफे सेवक पुना 
माननां-बोदि फीर सस्य वाचक है. या भकार बहि सत्यपालके रै, वैसेरि 
सरम -देहकी स्थितिका सर बरद्मांडकी स्थितिका कारण भी ोरि.ुख्य 
६. क्या आकार, क्या पृथ्वि, क्या ओंरका ! जंसे पारक तैसे धारक 
चेतनका पाठक अचेतनका धारक कोन कोनका ! क्या कहै ? 


दभ्वादययाधेकरणम्‌ 
 सत्र-द्युभ्वाययायतनं स्व शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


अथै--आकारा भू आदिका आयतन ६, स्व शव्द होने 


विवेचन--कोन आयतन है ! “ सर ” शब्द्‌ कोनका वाचक 

! जीवक्रा वा परमालाका, “शरु” ^“ आदि तो अचित ६, आ- 
यतन दुसरा तत्वदहि रोदि स्फरे. वो दो ई. श्रुति कती दै-यस्मिन्यौ 
पृथि च[तरिक्न मोतं मन सदह प्राणेश्व स्वेस्तमे व जानथात्मान 
मन्या वाचोत्रिमंच थ अमृतस्यप सेतुः ।} यह आयवोणिक श्रुति ई, 
वाका अभ--जामे आकार पृथ्वि ओर अंतरीक्ष भोत द, मनक 
साथ इन्दरीयै सम युक्त ई वो एकको जान--आताकों अन्यवाचा 
छोड दे, अमृतका वो सेतु ६. ” एक आला सो जर वडे ततर 
जो भन इनरीयं उनका धारकतो जीव भी देहि रके, प्रु 
समग्र पृथिधी अंतरीस्न वापं नहि प्रोत दो स्फर त्यों बो आयतन- 
कों आसा के तो परमात्मा ` दि ह. बो सप्रकार दीक समुञ्ञावते दै 
कि ५" जो परमात्माके ठीये खास शब्द ६, बतं बोटि उहरता 
दर बो श्षब्द “ अमृतका सेतु "” प्रदयक मीटनेका साधन जो जीव 
होहि नहि सकता, एेसा जो जगतकां ततवा इनीयोको धार रहा 
ह. वाक जानौ यो एक आत्मा व्यापककां जा जने सो संसार तीर जावि, 
याना धसा भमाव प्रताप रै. तदि तो वाक्रावो नाम्‌ “ स्र » श्न्द्‌- 

ह 
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तदि(वो “ खुद ” शब्दत हि ) समृञ्ा जाता दै. बात सिद्ध भ 
या कियो परमात्मा दै. जीव नहि. मतो क्या, जामे हमसे करोडन 
वो सर्मका अर जो हमारे भी करण ह घास्क ई उनका भी सत्य 
आयतन बो रै सबीथार सर्यैशवरहि ठदरता है. वातं वाकी यात, वरि 
चार, सेवा, करनां ओर डनां ” ओर जो करते दँ सों ठीक नदि 
६ ^ व्रह्यकीं भिन्ञासा " सो एसेकी, या प्रकार ेसा समुश्तो माग 
मद्‌ कहां र्दे ? हम क्या ओर वातं कर सके! वो यहां आधार दै पास 
टै बात जाननां शैक है फीर वो नावसूप दै, उपाय होता दै तव रो 
सेवना ठीक रै, फिर मुक्त हेनेके पीडे तो बाकी अगत्म नहि रहती 
होगी ! वो थात नहि, वाको जाननां सो वाको पावनेकोा ६, संसार- 
व॑ध छटे वोतो वाके दीनका पथम फलहि अनिष्ठ नित्त तो है. परत 
परमफर अनैत स्थीर्‌ फर भी तो वो ह. वाकीदि पानि रै, उभय 
लोकका स्वामी उभय लोक साकारभी ई, दिव्य पुरपाकार जो यदं 
होता ह पदि वहांभी मीरता ह, या भकार वो भ॒क्तंकि छीये, युक्त 
भये पैचेभी प्राप्य, सो कहते ह, 


ख्न--सुक्तोपरप्य ्यपदेशाच ॥ २ ॥ 

अथः- ओर मुक्त याते है देसा कथन देने, 

वियेचन-श्ुतिै “यदा पश्यः प्यते स्वम बण कतीर मीर पुरप॑ ब्रह्म 
योनिं तदा विद्वान्‌ पुण्य पपि विधूय निरंननः परमं साम्य संपति “-नव 
देखता हे देखनेवाखा कनक्वणे; क्तौ, ईश, पुरुप, बह्मयोनिको-तदा 
चिद्ान्‌ पुण्यं पापकों विधृथ करके अजनरहित परम समानताको पाव- 
ता हु, उपासक उपास्यकां साक्नातकार करता दै-बो फसा हे ? पुरुप 
आकार, सुंदर बणवाखा, वाहि जगकत्ता, नियंता, जगतका कारण 
फीर चाको वेसा जाननेषाख-विद्ान-जञाता-टषए्रका वाके भतापतें 
क्या होता टै! के कमं भे हो वायुर; सवतं षो वरिरुद्ध देकर, 
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. वके ममात्र हठ जाके, वो स्वामीके परर समान होता ई, कनकको 
कनकं आप समान वना देते ६. एसा नदिकि बो आपहि रेवा वो 
आपदि यो जाता दे “ सूक्त परम पुरपको पावता टे ” तव बो रेखा 
वाके समानं होता है. एेसा स्पष्ट श्ुतिमेदि कथन दनते आत्मा कभी 
परमाम न दैः न दि सकता द. बाति यदं भी जो कासो चेमा- 
तारि ई षो य॒ आदिका आयतन वेदि भाणीर्योकराभी उभय तत्का 
आयतन द, 

सूत्-नानु मानमतच्छ्व्दात्‌ पाणभच ॥३॥ 
अथै--अतुमान नहि वा टीये शब्द्‌ न दनतं-ओर 
प्राणका धारक भी, 9 
विरेचनं --अलुमान के तो ^ अरति ” मधान तत, बा टीये 
तो यहां शब्द दि नदि. फीरवो तो कसे ठे सेदि वैसे यो भा- 
णका धारण करनेवाछा जीव भरी नहि उद्रता द क्यो ठरे यदाहि 
जसे अतिक ठीये शब्द्‌ नहि, तैसे भाणभृत्‌-जीवका वत भेद कहा ६. 
स्र-भेद व्यपदेशात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथै--भेदके कथनत. । 
विवेचन--शरुति दै « समान कष पुरषो निम्न अनीश या शो- 
चति पद्यमानः ॥ जुष्टं यदा पश्यत्यन्य मीश मस्य, महिमान मिति 
पीत प्रोकः ॥) । । 
एक दस्त शरीर उभयकां समान दै वामे पुरुप जो अनीश-करके 
भक्ति मोद पार्के निमद्र है यो श्रोक-करता है यो जव प्रीतिसें 

५ अन्य इश ओर वाके महिमाकों देखता ह वव धोकरदित होता ह. 

` ठेते भेवकं सामी एकके स्वर्प रुपके -मरमषूवक स्मरणं एृतरका 
शोक जाता ई ठेसा उभयकरा मेद्‌ कदा दै. 
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य्रः--प्रकरणात्‌ ॥ 
अथेः--प्रकरणतं, ॥ 
पिविचन-- सव प्रकरणहि एसा उभयका है-जेसे,. 
द्ः--स्थिय द्नाभ्यां च ॥ ६ ॥ 
अथेः--स्थिति अदनते ॥ 
विवेचन--एकफी स्थिति एकका अदन करैनति, 
श्रुतिः--द्रा पणो सयुना सखाया समाद परिप स्वनति ॥ 
तयोर्य, पिष्यर्ादररख नश्च्न्पोऽभि चक्रीति ॥ 
दो पपणै संगख्े सखा समान सकर बी रुगके वेदै. बम 
एक पीपलके फलक पाता, हे अन्य न पाके थकाराता दै, 
रेते एक शरीरं दो, एक फंमैफल भोगता है “ अद्न » "करः 
१ [द < †] यति 1 = न 
ता ई एक नहि भोगता दे, चाकी “ रि मात्र द्‌, वो परसेन्न प्र 
काशीत दै, रेसे जीव दृपरका भेदि है. बातें जीव कंगार, इन्वर भ- 
तिपार बो सवौधार दे. एेसा सिद्ध ई. ¢ 
वाके पावनम कया फल दै ? वाके समान भये तो दुःखत दूर 
भये; फीर सुख - क्या कीतनां ? जो गीनो सो जीतनां माना उतनां 
वयो सुखद वो दै. वातं सीमा दै, व्रह्म “ वडा *-^ हुत ५-तो 
५ सुखल्प » वा ङीये « भूमा > श्रन्दं छीदोग्यम हे. वाका अलुभव 
भयाकि वेडा.पार ! फीर अन्य सर्वै असार कहां रस, कदां खीर दे ! 
कहां दीप कु .ममा ! सेमे बोि रहने ते बाकाहि भकाश्च वाकाहि 
आनंदांश र. ओरका ह क्या ! वाति जो वाका द्रष्ट हेता हे वो से ५ 
दि ओको बा ओर देखताहि नदहि-सो जीव नहि घसकता रै ? 
वतिं “ भूमा » सो जीव नहि यह्‌ तो वाका - पसाद्‌, “संमसाद" 
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शब्द वाके रीये ई, यो तो अनुभव करनेवाय. दै, बो संपाद 
५ भूमा " कों सुखरूपको अधिक करके कटा दै, 


-( भूमाधिकरणम्‌ ) 
५ १ 
चत्रः--भूमा संप्रसादादध्यु पदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
अथै-भूमा संमसादते अधिक्‌ कटेन तै, _ 
विविचन--भूमाको देखनेवान्य-यो सुखसामरको अतेभव क- . 
रनेवाला स्त्र वाको वाते बाका एकं देगबनेवाटा;. सै नोः आन 
दयन ई. याका सक्ञातकार करना दे, वामे रेसा टुध्यं देता ६ 
ङि छांदोग्यमे वचन हे कि ^ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छरह्णोति नान्य- 


द्विजानाति स भूमा ” अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यत्ट्रेणोति अन्य द्विना- 
नाति तदल्पम्‌ ॥ 


जहां अन्य करके न देखता न सुनता न जानता है बो भूमा, 
आर जहां अन्य करके देखता, जानता, सुनता द बो असप द. भीतर- 
के, अंत-तीसरे तख परयत न पटुचाो वो धन, वा धनी, भूमि, 
वा भूप्रिपति, यह्‌ उभय श्ररीर, परमात्माके रदे पर वातं उनको अन्य 
स्वरत करके देखता है, बो « अस्प " सुख ह, परंतु जव वर्प रह 
परम त्युक्तं उनको देखता टयो एककोंहि एककाहि सवे सवत्र 
दैखता द तव-यो एकर्तदि स्वे दोनेते वो एक अनत आर्नंदु्नदि 
होनेत, फीर न ओरकां चाहता द. न आरकों स्व्तन करके देखता ६. 
यह-अवस्था ब्रह्मानुभव वोचेकी दे, बो परमानेदं तत्वक्रा वकर "गुण 
शक्तिः सवरपं रुप पैक "जहां देखो वदं अतुभव कर रहे ई बो आत्म- 
वरव जालक्रीड आत्म सतदट. यो रोककौ तरता हवाको फीरन 
शेगन दुःख) बो स्मै पावतां ६. जो चाच्ता हं सो शोत्ता.ई मीर्ता द 
१५ 
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ईत्यादि बडे विस्तातं यद भूमा (वहु )का भकरण वहु विललास 
कदा है वोहि सुख £-अन्य अल्प, दुःख ई 
धनकी परवा न धनीकी न भूमिकी न भूमिपतिकी बो जो उन॑कौ 
प्रमात्माका्टि शरीर परमात्माक्राटि वभव देखत ह वात बको परमा 
त्माकाहि विचार वाकी मसुताकाटि परिचार आवता दै बो विशिष्ट देखे 
वा उनको न लक्ष करके चो स्वरप आनेदघनरमेहि खच जावे, डव नात्र 
तोभी बो वस है, अनत इ, अपू ह, फीर वाको ओर जीतन अधि- 
करुण श्रक्ति शरीर विगिष्ट देखे सो बाकोदि देखे सो ओरका करयो रक्त 
केरे, ओर कटां है कनक ट! कोनेमे है! योहि वादके वारको 
ल्क है यद सार १ यद्‌ परमन्नान $, परम सुखादुभव है, यह उपनिपद- 
का निभय ६ ओर षो संप्रसाद आत्मा नि. वाक यहां माणी 
कके वाके उपर सत्य मुखभूमाकें अधिक कहा है. तिं वो जीव 
पराणी नदि ट्र सकता. बो याका उपर कदी रीति. भोक्ता, वाकोटि 
देखने जाननेवाल्‌, अन्य नटि पसंद करनवाटा पेसा भिन्न वाका पे 
अधिक भयादि, सादि यद्‌ भूमाव बडे विस्तार उप- 
देश कीया दै, | । 
सप्न--धर्मोपपत्तेश्च ॥ ८ ॥ 
अथैः--ओर ध परते, 
विविचन--पहां जो भूमाके धम कदे दषो परमात्मामेहि पसे 


४ परत्यणसमापिं नदि. जेस वोहि उपर मी चारं दशमे बोहि “ अ- 
भृत » सो विधु परमातमादिकि धर्म है, 


यद्र परमग्रुखस्प परमफर अनत स्थीर फलस्य भभा, बोदि ₹- 
मारा यह बह्माडका नियंता, वोर सर्व्वर जसे जो शृ्षते वोि आनं- 
दुपय रते यदम जो यद भूमा सेदि कितवा १, वो स्प अन्य ओर्‌ 
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यह्‌ अन्य नदि. ण पत्नान-आन॑व्‌ अक्षरब्रह्म वोरि इक. भिन्न नदि 
द, एकदि आपरि जो . पृषे अंडरूपतवादिते निराकारं कदा-निः 
यण कृहा.बोहि 
` (अक्षराधिकरणम्‌ ) ` 
` खत्र--अक्षरमम्बरान्तधूतेः ॥ ९ ॥ 
अथैः--अक्तर अंवरके अतकों .धारनेवाला स्वै फोन रह रै ! 
, किविचस--एेसा मश्च गाजसनेयीमें चला वहां फीर अक्षर शब्द्‌ 
आया वो भ्रकृतिकरे मूलरूपकाभी नाम ई. परंतु वदांतो आकाशका कहा 
के फर आकाश्च कोनमे ओतपरोत रै ! एसा पा तो घो तो भधान ठ- 
ह, पतु यहां . मश्च बर्तिभी आगे अतलो पेच गया, वात अन्या- 
छत भृति आ गई, वाकामी धारक करनेते अतधारक प्रमासाहि ठ- 
हरता ६ै,. श्रषटीदशापे तेसे पल्य त्यो नियंता करके भी वोर. 
सत्र--सा च परशासनात्‌ ॥ १० ॥ ` ५ 


अथः--वो प्रशासनते, । 

किविचन--बोहि अक्षरके भासने सये चर दिवस राग्री इत्या 
दि सर्म वाहि करे ६. वाते शंकाका निरसन हो जाता र, स्थका अ 
तथारक बोहि प्रशासिता रै, भलयमं भी भकृति ` ओर जीवोंधारक, सो 
बोहि भासिता द, 

चस वो मा शास्ताहि क्या, बातें फीर सव दण श्रोत्र जो जा- 
नो सो षोहि, वा समान भी वोह, आर ओर जो ह सोभी बाकोंे- 
कैदि वाके विना अन्यभाव दहि नदि 


उन्न--अन्यभाव व्यादृततेश्च ॥ ११.॥ 
अयैः--अन्यमाव व्यार कि दै. 


{७६} प्रसू. [भ. 





विवेचन-न भात भाव जामे हैन जीवगत दोपदे दसा 
वहां स्पष्ट कीयां रै. जति वो-अक्षर-न कृति न भर्यासरा क्रतु 
परमात्मादि उदरता ई. पाके समान थोर दै. एेसा भाव अन्यका ददि 
नहि सकता-अन्यका भाव वाये नहि रै यो अप्ैतियदी है-पकरण 
पुरा देखे तो बो सर्वेवरहि सव कुछ १ रेता सुटढ होता दै, यदं 
सत्यका यथाथ उपासन कीये तो साक्षातकार रोता है ओर तव अतु- 
भवसिद्ध होता र कि हम वाका सण करनेवाले सेवक उपासक 
ओर बो हमारे क्षणका « केम ” सेन्य सवामी रै, रेसा फहादि ह, 


{ इक्षतिकमौधिकरण ) 
सू्ः- क्षति कर्म स्यपदेशाल्सः ॥ १२॥ 
अपरः--दूभतिका.कमे कदेनेतं बो £, 


वितेचनः-- यह अयर्वण उपनिपदर्म-मणवकी तीन मात्रका 
ॐ | हसा उच्ार्‌ कखे जो परम पुरुपका ध्यान करता रै बो 
स्य मडटदरारा अचिराद मागेद्रारा यह वैधनर्को-सपे फेचुकीका त्याग 
केर ्वैषा-त्याग कफे पापं निक्त दोता है ओर वाको साम बहम- 
लोक विश्ुके पएमपदमे ठे नाते द ॥ पेसा कथन रै-बद्यं यह्‌ भ्त्य- 
गस्ा-बो मृतिं पर जो आत्म तत्र वामं भी मुक्त नित्य उनर्तिभी 
रेष पेत उत्तम “ पुर्पत्तम ” पुरपको देखता हे, बो कोन ? नी 
यष्टा हृदयम दीखाता शटा वोद, युक्तावस्थामे परमपद जानेकर परे 
भी देखनवाका वा द्रश्य-कमे-पोदहि द, एसा श्युति कदेती रै, घाते 
सो भत्यगा्मातं सवदा भिन्न येष ह. वहीहि ^ श्रांत अनर्‌ अग्रत 
अभव ” आद्रि अनेक प्रिशेपण छुस्पएट करते &. वात्य छसे वद्धोदी 
स्थिति भत्ति वत व्रते मुक्तोकी भी गति ाप्ती वोह. - 


पी. ३] मह्य. { ७७ } 





. जो युक्त देवे परमपदरटी यदह ॒पंचादात-कोरी व्रह्मांखको पार 
कर्के बके . सप्नादरणक्रो भेद करके पहुचे, मो परम ब्रह्मकों पावे, 
परंतु वहां जाई स्के केसे ! यदि बो.सवेशवर दमाय सहायकों यद 
पड्म न अवि-फटोकि इम यदाहि गृण कर स्के रसा स्प वो न 
वनति ! हमको न दीखाये, तो हम प्रथम तो बो ^ दैदि " रेसी प्रती- 
तीहि कसं खावें ! पीर न आपतं विशुद्ध बनके वहां जानेकी योग्यता 
मीरावे! वातं करीचुके रकि बो दयासिथु हम समके भात भकाशता है- 
हमारे भीतरदि भकाश करता £. ओर बो वहां हि जटां हम आप्‌ 
अंधे बाकि अपेत भी रदे, वो पदेश येहि परमे हदय प्रदेश, 
जाका अकार कमलसा कटा गया द. वाके वीच जो ५ आकार ” 
अग्रका हेपि वाका मकाश्च चेता दै. ओर वो मात्र परकाग नहि 
्विनु वामे जे विरेप-हमकं अभी अति उपयोभी गुण, जाके विचार्‌ 
ध्यान-अनुसपान-सद्वासते-दमहुं वेसा वनमां चदि, वन सके, 
वनते वैसे गुणेकि युक्त बो सवै वामे हे. वाके स्वाभाविक गुण ई 
चाके स्स्पका व्रिचार करके-बोभी वामं रहे दै-वो रसे गुणवाल 
द. यो विचासनेका हे यह ध्यान-मान् कार वीतनिको नदि र, कितु 
येद उपाय बह्मतरिया-उपासना £, सी एक विया खदोग्यम ददर 
विदयाके नामे प्रसिद्ध दै. “दहर” कदे तो “आकाश › बो हृदयकरे 
भीतस्का अक्का नदि कितु वाके भीतर वसा हवा दिव्य भरकाश् 
क्ानानंद~-स्रूप-ओंर यो वाके गुण्युक्त वाकी उपासना करनां 
याके। ईढनां रेखा वं श्वति आन्ञा देती ईह, यो शति यद्‌ हे « अथ 
यद्द्‌ मसिमन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुडरीकं वेष्प देदरोऽस्मिन्॑त राकाशच 

^ स्तसिमन्य दन्तस्त दन्बेषव्यंतद्राय विजिज्ञासितव्यम्‌ ॥ अध्यायके वरिपया- 
वुगुण के तो चद्यकौ जिज्ञासा करनी-स एसे की यहां श्रुति कहती 
ङि“ अथ जो यह ब्रह्मपुरे आकाश कपर गृह वाके भीतरकौ 


(५८) पदासु. [म १ 


आका दै-वाके भीतर जो रै सो टना, वाकोटि नाननां दो ब ६ 
एक हृदयकमले -भीतरका “4 दद्र “सो तो बोहि प्रका ्ान- 
स्वरूप -आर दुसरे वाके जो भीतर सो वाके बोहि अकरणे हि क 
दिव्य कल्याण गुणगण,-उभयका असुसेधान करनां-पो शुणबाहे 
गणी हमारेहि देहके भीतर हृदयकमरम महि वाके गुण उप. 
कार्‌ स्मरफे प्म ध्याये, ओर वहा, अत अति आतुरा आप्र 
अभ्पास्त, वाकं पर्वे-बक्षे परंतु यहां दहर शब्द्‌ र ओर वाका 
अथ मकराश क्यो समुश्ञा जवि ? वा रीय सूत्रकार सुचना करे ष 


[ दहराधिकरण [| 
उ--दहर उत्तरेभ्यः ॥ १३ ॥ 
 अ्ैः ५ दुर * उत्तर वाक्त, _ 


विवैचन--दृहर .कंहे तो परब्रह्म उत्तर वाक्य देखे तो खष्ट 
होगा. यो वाक्य यह दै ५ एप आत्माऽपहत पाप्मा षिजरोषिगृयु वि 
शोको विनिषि्सोऽपरिपास, सत्य काम सत्य संकत्य एसा निगण, 
समस्त देय जो पाप जरा मृत्यु दोक नीयुप्सा प्यास वाति रहितं ओर 
सत्य काम-सत्य कल्याण गुणगणवाल्य कहा है सो भूताकाश बा 
अन्य कोई-होहि नदि सकता द ओर देसे स्वस्पम पसे दिन्युण हं 
वतिं वो वेते स्वस गुण बाकी उपासना करनी की ई, ओर योरि 
व्रहमान द. उपासा ह, वेदि मो परमपद्‌ नाय दमकों मीठे रेते 
हम क| दादि सकते ह-रेसा मी येदि उत्तर वागरयोमे कहा १, अते 


दवि ^भव य इमा न मु्िन॑न्येतांय सत्यान्‌ कामांसेषा स 


रोके काम चासो भवति यकाम कामयते सोस्य सैकल्पादेव समुति- 
हति ^ तेन संपन्नो महीयते ” इत्यादे करे ई, जाका अ « अय षह 


पा-३] _ _ _ ` व््द््, (७) 





आत्मकं अछा जानके जो जोति ह ( मरके जति द ) वो सत्यं काम 
हेते ६. सर्म लोकम उनकी यथेच्छं गति होती ६. बो जो जो .कोमनो 
" करे सो ऽनेके सैक्रस्पमेदि उनके सामने खटी ह जाती है, यौ करके 
वो युक्त देके महीमा पायते द, एसे सत्य काम सत्य संकरपकरे चिते- 
वनं ध्यानं अतुसेधानतें वाका यहां सोक्षतेकार कर खीये ओर पछ 
देह खोडके वाके धाममे गये तो वाके समान-सत्य काम-सत्य संक 
देति द-फीर यह हृ्याकाश परमात्माहि द एेसा उत्तर वार्क्योम भी 
्ै ” जीतनां वडा यदह आकोर उतनां बड़ा वे! हृदयकरे भीतरकां आः 
काश्च "“ कदे तो भूताकारकी उपमां हृदयके आकाशका-यें परमासा 
समनानेकोहि दी ग है की वाको उनांहि न समने, फीर पूर्थ्यतिं 
डा अतरीक्षमे सतं वडा करके सस्प् कर दीया ह. ओर ५ अ 
सिन्‌ कामाः समादिताः ” आदि वचनतिं यमे कस्याण गुणरःे द 
करके गुणेकि खीये भी कटा है आर वाका उपासन कीयेतोवो ह 
मोरे भी मक्ट देति दहे करके के्ादै, वतिं दृह उत्तर बरोवयतें 
परब्रह्म रहि सिद्ध ह, देदयमे बोहि विराजमान ई अतिथी स 
क्रते दै, 


सून-- गातं शन्द्‌ाभ्या तथा ह्‌ दष्ाखग च १४॥ 
भः-“गतिके शृष्दोते तसेरि देख पडता ६, ओर चिन्द भी ६. 


पिवेचन--भ्रुति ₹ कि « ते्रथा दिरण्य निधिं निहितम्‌ कत्ना- 
उपयुपरि संचरतो नविदेयुरेवे मे वेमा; साः मना अदरदगच्छन्पयपएतं 
त्रह्मोकं न विंदन्त्य गते न हि भत्यूढाः" बो जस्त सनका खजाना गडा 
. हु दो, आर षाको नदि जाननेवाले खेत्के लोक वाके उपर उषर्‌- 
तै संचार करते ह, वो नदि जानत ह रेसे यह सय मजा दन दीन 
घाके पास जाती ई, परंतु यद्‌ ५ ब्रह्मनयेक " को नटि जानता ई, 


(< ) प्रह्मसू्. [अ.१ 





अनृत करके दे ह्येत ८ ब्रह्मों " सो येहि “ दहराकाश ” सै 
लोक जव सो जाते ह तत्र वदां जाते दै, ओर एसा शिपि देखा ६ 
कि व्रह्म सते पास स्म जीव सुषप्तीमे जति दं वके साथ रगे 
पटे रहते ह, ओर पीर नित्य उटीके वहिरमुख के तो वादि जति 
बो विचारे कव जानने हेकि हम व्रह्यकरे पास गये रहे ! सवे दिष्य 
निधिका भी निषि हमर भीतर समरिष्टि खेत गडा द {¦ कयो नहि 
जानिते १ रव परमशाति पायते द, एसा ठग विन्द तो सरमे अनुभव 
है पतु हमारा स्वरुप अभी वो देख भी पडे, देसा नदि ई अत 
फरक दपा दै, मायाक्ा परदा टै सो यो दृटात्रे जव चछ्ठि यह भीतर 
आत्मामे वो द एेसे “दशेन'' “चन्द्‌ शाखे वहत जगे ह. व्यो शां 
गति होती ईै, षृपतीमे वदांहिजाते दे रेसी भीश्रतिरये वहुतरं 
चाति सुट हापि मीतरह परत्र हे, स्यो यद्‌ मकरणम-फीर याका 
मदमा समु्नावनेका-याकी अधिक पहिचान ` करादनेकों-ञगे नौ 
वचन है वामे सयका धारक समै वाकाहि महिमा वाके महात्म्यं 
मद्ाम्यते द करके कदा है बो भी स्मरण करायते दै 


सूः--धृतेश्च महिश्नोऽस्यास्मिन्नुपरुच्येः ॥१५॥ 
अथेः--धारक हे ओर याका महिमा यापं पाया जाता है, 


किेचनः--“ अथ य आत्मा” दसा ददृराकादाकां क्के षो 
सेतुधारक यह क्का संकरन दो जवि वा खये द. “ रसा जगः 
को व्यवस्थां र्खनैको वो धारी रद्य है. सव ग्रह अपनी गि 
परे, अर्के नदि, सै देव मतुप्य अपनी मयादा रै श्यादि यदं 
4 विभति ” धरृतिक विषयमे वहत कयन द्-सैसे “ महिमा लीये " 
एप सर्वे्वर एष स भूताधिपति एष भूतपाल ईत्यादि वहत द, वाति 
दुद्राकाश्च परबरद्यटि सिद्ध ई-उतनाँभी षयो 


फ. २३] अह्यसूत्र, (<१) 
[कव्‌ 
स्ः--प्रासद्ेश्च ॥ १६॥ 
अध--भोर परसिद्ध ६. । 
किविचन--आकराश दह्र शव्द शरुतिमे वहूत-स्यले परब्रह्म 
केदि ये दै, एसा मयोग कीया दै करि जातं दकि न रे-वो वाक्रा 
एके नामहि हे, जसे “ चद्य ” “ सत ” नाप इ, “ आकरादातं उत्पन्न 
1 १ व ध, अ „ष ४ 
देता ई” आकाश आनंद न देतो, तो कोन यह ददि. सक्ता } » 
. ईत्यादि यतिं यद सर्म, कदय है सो अपहत पापलादि गुणवाद भूता- 
काश तो ददि नहि सक्ता, रितु जीवभी नटि दहि सक्ता बो स्र 
श्वर परव्र्महि ह. परंतु षो प्रत्यगात्मोभी क्योनदो. वरा लीये अभी 
. एक वदी शंका रहती ह. ब यद दै कि यद ८ अपहत पापा विजरो” 
. आदि नो अषटगुण परमात्माके कह सोहि आत्माकेभी ह. बद्धावसथामें 
वो तिरोभूत द सुक्तावस्थामे आत्रिभाव रोते दे. व्वेर कदी गये दे कि 
आत्मा परमात्मा व्रह्म परमन्रह्म उभय तत्व एकजाति टै, चेतन ₹. 
जञानंसर्प दै, बेशक फर उनम परस्पर अणु विभु श्यैर शरीरी 
आदि भेद वहुमकार ६. परंतु जाति एक टोके सट अष्टगुणवालेभी 
उभय द, तो फीर यद्यं कह(‡ सो “ देदराकाश्च " परत्यगात्मा " 
क्यो न टदे ? आपि शंका उदके समाधान कलते द 
स्न-ङ्तर परामरगतिस इतिचेन्ना संभवा त्‌॥१७॥ 
अध-तरका परामग करनेतं ह. वो द पैसा करे तो घो टीक 
मदि. असंमवीत द. 
विनेचेन--रतर जीव वाका यदयं परामश द, केसे, अथ य एप 
संमसादोऽस्माच्छैराद्‌ सषटत्याय परं ज्योतिस्प सपय स्वनस्पेणा- 
भिनिष्पयते व्यद संमरसाद्‌ यद्‌ अरीरतं निकर परञ्यातिस्पका पाडू 
षष 
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के अपकरे स्प. डरता ‡ ” यद्भी वचन दै, सो वो क्यो जीवि 
ब्रह्म नहि भया ह ! यहं नहि संभयीत, ओव दशाम वामे अण्युण कहं 
भक दै १ ओर यह षो हदयकमरम रेप अष्टयुण मकट दै करकेरि 
कद। रै. हृदयम दोन ६. दोनेमिं अषएटगुण दै. परंतु जहांका कथन र 
यह ब्रह्मपुर तो अष्टगुण प्रकाशित एकटि ई, जीव कंहे तो असंमत ६. 
इतरका कथन संप्रसाद सो परमात्मा नहि, (परंन्योतिको) पायनेषाय 
सो भरप्य! केसे दये सङगे! दां यदठीकदै कि यो जव यह शरीरं 
निकरे पीके वाकों पाद्‌ जाता दै तव पुरा खुरता है अषटयुणवाख 
देता दै रेसा वदादि कदा टै वातं वाकोहि शरीरके भीतर तौ आ 
गुणवालाभी समदनां ठीक नहि. जीवको पैसा जो करा हे बोतो एकता 
चस्थाकी स्थितिके ीये है. जव वाका स्वरुप आविर्भाव देता ६ ` त 
के लीये अभू बरह्मपुसेतो वाका तीरोभाव दै, योहि वात शकास- 
मानसे कटे - 


च--उत्तराचचे दाविभत स्वरुपश्तु ॥ १८ ॥ 
अथे-उत्तरहं के तो आविर्भूते खरुपकषा भरो तो कथन दै, 


परिवेचन-- प्रजापति वाक्यम जीका अपहत पाप्मत्वादिक कहा 
दे, पतु वहि वाकी जत स्वप्न सुश्च अवस्था वतारे फीर जय ् 
द्ासखस्प होगा ` तेव वाका रसा स्वसप खुरेगा करके लैसे उततर 
वावि बो क्य पसा बहमटि संग वाका खुलासाभी कह दीया ई. 
अर बति, जसे संमसाद्के साय परंज्योति तेसे यहां « उत्ता 
परुष » करके “ वाके ” साय आनंद पाया दै. करके कहा ट, 
फीर वो यद्‌ जन आर यद शरीरा स्मरणं फीर नहि करता ह ” कः, 
रफ जसि ज्योतिके संम प्रमज्योति तैसे ५ पुरुप “के संग ^ पुर । 
पोत्तम ” का स्प कयन £, यतिं अद्टगुणवात्य उर्दि रक 
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जीव सों परमास्मा नदि. उदरा, - वात॑ उतनाटि युक्तित यहां ददर 
कारकं मत्यगात्मा ठहरा से। नहि वनता. वो सुक्तावस्यामे भी 
भिन्नदि रे आर भिन्न र्दकरिदि वो ब्रह्मलयेकके आनैदक भोगता ई 
पते बदरि उत्तर वाक्योमिहि वहतः थचन है « सबा -एप पएतेनं 
दिव्येन चपा मन` सैतान्‌ कामान्‌ प्स्यन्‌ रमते ये.एते ब्रह्म 
खोक” आर यो यह दिव्यं चश्च करके. मनते बो कामों देखके 
रमता है वो यहं ब्रह्मखोक द. यति पाया जाता दै कि पराश्त चक्का 
यो व्पापार्‌ नदि. दिव्य चश्च मनोमय सर्यख व्यापार ई आर उन 
प्राकार ई तं वा ए तं देत्रा आत्मानषपासते तस्मात्तां स्वे च 
टोका अप्त; सेच कामा इति » बो देव आत्मको उपासते है 
वतिं उनक्रँ स लोक अंर काम मील चुके, “ परब्रह्म पा्तीमे सम 
फल अयदि जति ई. सो फल पावनेवारा उपासक आत्मा जाक य- 
हिं याका जानक जाना दै पो बो आपदि नदि होदि सक्ता, जीवक 
वो गुण पूप अनततं तिरोदित रहे सो याकी उपासनं पे आवि 
भूत रते द, वमिं फीर यट सव वाते ओर डोकपाल आदि महिमा 
वक्रय मीरखाये तो बो ददराक्रागर अन्यगात्मा नहि हि संभवित एसा 
घुष्ट होता £, ओर वहं जीवका कथन क्यो क्रियां द बो भी च्यास॒जी , 
सषटबनादेतेह. क 
स्-अन्यार्थश्च परामरः ॥ १९}. : ॥ 
अध--अन्य अथक यये कयन ₹, 1 
किविवन--यह अष्टयुण हममे भा दहे, घो याका उपासन की 
तो भक सगि यद समृन्नावनेको अन्यके अथदाभके, रये वाका प- 
रामश १. यो येहि ६ एसा समुद्यावनेक्ौ मदि. वारको फर असप अणु 
चौ कटा ! देसी क्का उ परंतु वाका समाधान पदुत वेर कर्‌ पकर 
दवो संगदिक्टीदेते र, । 
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म्प मागताः. सरगेपि नोपजायेत लयं न व्ययंतिच ” यह ्ञा- 
को आश्रय करनेते मेरे समान धर्भवाे लये गये ( वहत ) कवकोन ? 
फर समेन नन्मे दै, न मलयं व्यथा पावते-मरते है, मक्त 
ये सो परबरह्मके असुकारको पाई गये ६, बात वाका अवरयन टेनां 
[ द्हराका्च दिव्य कस्याण गुण हमरिहि संग दमरेदि देह पुरम 
, वोन आकरादा है. न जीव र, एेसा सिद्ध भया, ओर वतिं वाका 
रत्र सरीखदि परम सुरुभत्र समुश्ना गया, जो ्नान हमको खास 
पयोगी ई ओर वाकरटि हमसे बरे उपासे व! लीये बो व्रह्मकी ओर षो 
र चैति अधीक पहिचान करि जाते ई. जैसे वाको निगैण रेके स 
(णको सुस्थिर वहत स्थानपे कीया है (वेसर ) निराकार दके सा- 
पिरे लीये अधिक्र करते टकी बो दहराकाश सो क्या? आकार! 
गतनां वडा ! उ्योतिभकाश भी तो छो यडा वा चोडा होता ६. 
पतर १, कल्याण गुणगण युक्त दै, बाकी उपासना कनां यह कहा 
से अव वाका आकार “ अंगु मात्र ” पसप करते रै, ब्रह्य, वैसा 
भरी हेहि वेदति साकार बोन दो तो हम कदां ओर त्र्य कदां ! 


( <४ ) धरंहसूषे [म,\ 
सू्र--अरपश्चुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्--श्ुति अल्प करती है-पसा कहे तो वो कै डके दै 

विवेचन- खुलासा दे चके ह करि केवलः अन्य अथ वोभीरै, 
हमारिहि घषर अनुग्रह करके हमको यह खमते स्वच्छकर निका 
उपर डेनानेकों यो अति उदार पिता यह कुप मारे योग्यस्पम 
द्रे छोटा बनके रहा देख पडता है परंतु यो उतनी दृषा दमारेहि 
लीये असाधारण उद्रारताते कर, आर दमहि वाको तेसा निगुण सोहि 
सगुण, निराकार सोहि साकार, अपार सो परिमित, मतं भिन्न, 

4 ~ [न 1 (- 
हमारा त्राता~समदृके-षाकरा संपरणे श्रद्धा ओर कदी विधिम 
1 च ५ ज 4 1 येहि वेदांत 

उपकरारसे-बरीद्यर जाकर छाम खरे तवहि सव ठीक टै, येहि वेदांतका 

[= ह ५.9 

पोप ब्र्यत्नानफा सार दै. जेः हमको-पिता श्रम खये तो-पुत्रकोभी 


श ५ त्र 


जो कर्मव्य दर सो बजाना, तो बो त्मम मीटेगाहि-पसे रेते. 
सूत्र--अनुङ्ृते स्तस्य च ॥ २१ ॥ 
अध-बाका अङुकार यह दै. 
यियैचन--याके समान धको धर्मी पानता है, संगका महात्म्य, 
[न ४ क क £ ९.५ भ्‌ गेत न 9. 
ह रि जोन द-यो गुण आद्‌ जवे-तो येते दमं रहे ६. पत॒ अभी 
तोखो दीये दै. अभीतो हम दहराकारके कंदे अप्र गुणवाछे नदि ई. 
दद्राकाद्मको एसा मनि तोसेयेतो यो खले. क्योकि वाके मानने 
पीछे ध्यान उपासन सेवन अंत साप्ाततकार भया कि अनुति आई 
निरंजन परमं साम्यता अंत याकी होती द. श्रुति सरीखदि. 
सू्--अपि स्मर्यते ॥ २२ ॥ . 
अथे- सृति भ कहती रै. 
विवेचन--गीताजीमें जपदिका वचन ‹ ददं ज्ञान मुपाभ्ित्य मम 
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यो विचारे क्या ? बाति व्यासजी आपका. नाम धरके कत्ते. कि दे- 
वोकोरभ। अधिक्रार इ, उनके हृदयमेभा अगात दीखते ह यद्यपि 
वो.मतुप्यकरे उपर्‌ ₹ तोभी वो वद्धहि ६,\ 


दवता धकरण 


्~-तदुपयं पि बादरायणः संभवात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथे-त्राकेः उपर्‌ भी बादरायण संभव होनेते, . . 
व्रियिचन-याद्रायण “वचन प्रमाण".त्रो कहते द, मठुप्यक उपर 
जो कोटी द उनको भ तह्मविद्याका अधिक्रार द, वि मुक्ति, बो 
माननां संभवित द्‌ करयो फ उनका दे , भो मरा्रेत दोनेते उमे बो 
वद्ध ‰- वाति दरनेको उपाय फंरनां चाधि तो छोडनेत्रारा उन 
कपाभी क्यो न करे १ जो दमतंभी उत्तम कर्म करके उत्तम देह पाये 
६, देदर तो हृदय द. ओर्‌ वप्रं थो उनके अंगु भमित ४. या मकार 
यो सर्वेश्वर त्र्य देरवोका भी देव-दूवभी वके दास उपासे आर 
उनक्रभी सक्ते मदाता ई, यद्‌ अति सिद्ध दे गया, सव दरेव अणु 
ह वितो वो एक, सवे शरीर सरीरी एकटि यह नि भूव्नां, 
अभिकासके द्‌ लक्षण ह « अधौत ” मतन्वी, सो धे £. ओर 
५ समर्थ्य "सो हममे टना उनमें क्यो नष ! देेकरी -देधेतेते उप- 
रफ खक भरे ह. उनक्ने सारी श्रगडरे इतिद्ास-पुराण भरे ६, ओर 
यट उपनिपदमे भी इन्द्र षिरोचन, व्रह्मा पास व्रद्यविद्रा देनको 
गये, दृन्रमे सो यप क्र्यचय पाटन कीया. तवर मरो ब्रह्मविद्या पाया, 
एसी आख्यायिका ६, अयात्‌ वादरायणमतसो वरदमत, वेदानका 
निशयषि द, देवकि आकार द, क्या तरो मूतिमे भ! आवतते द्‌, तवि 
ते। यत्तयागंमं उनके यद्यं भाग देने उनकी परवत £ 
जट अभ्नि भूमी ङ पडि आदि भेदा करके वो ग्रदण कते 
वेद्‌ देसीटि क्रियाति तो भरा द्र, ओर वो यद्यपि दद्र वरुण सूर्य 
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द, बो "जीवभ होई सके, वा रयि करी दीया, भूत मतिप्यका नियंता 
यो है, राकी जीगप्सा अनादर नहि करना. देस हृदय स्थान अग 
अमाणत पुटप सो « आकार " सदा निवासत करता ई, देके साथ 
योन भया, न नाञ्च पविगा. “ भूत ” काभी हमा नियतता ओर 
भविप्यङ्गी भी बके द्यथ द यातं बाका अनादर नदि कनेक श्रुति 
चेतायती £. ओर श्वति वाकी आकारु-भकाश-रुप कहती ई. नषि तते 
शरीस्कों भीतरका भाग हृदय वद्यं अंधकार्मे बोरहातोक्या, न 
र्हा तो क्या, केसे दीखे ? बहा सध चं्रकी रपी कैसे पटे ? वात 
पीर कलते दै श्रुति ६. 





५ अंगु मात्रः पुरपो ज्यातिरिवा धूपकः ” « वो अंग्मात्र पुष 
वीना धमाका ज्योति ” पेसा स्वयं मकारा इगमगा रद दै, यो माकर 
पूर काश नदिं £. दिव्य भकार स्वस्पहि वाका बो आकारभी है ओर 
बो देहि लये उतनां भया दै, 


सू्र---ह्यपेक्षयास्तु मनुप्याधिकारत्वान्‌ ॥२४॥ 


अथ-दयक्री अपेक्षते मदुप्यका अधिकार दोनेते, 


, विवेचनः---मलुप्य देहम कर लीये सो ध्यान उपासन वनेगा- 
फीरं पशु देहम नहि दे सकता £ शाघ्ये मलुप्यकरौ अधिकार ई, व्िधि- 
निपेथ उन्दीके ये द. बाते उनक्रा जीतनां वडा हदय उतना वडा 
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परगरास्मा वहां दीखो देता इ, यह्‌ मनुप्यकाहि देव दह रसा नदि, देवा- . 


काभी देव वोह सवंतिरास्मा “ दिव्यो दवे एको नारायण दै” यह 

भरसंगसत समुद्या देते ई कि उपासना दमकेदि करनी चाच्यि-देसा नदि 
देर्वोकोभी कव्य द. वोभी कंरते है, वो प्रण करगे तव्रहि रुर, दम 
तवे हेतो क्या भया? जसे दम षञचुसं उच योनीमें रदीके प्रकरति 
म कदी क्रिताप भोगे, वेदि वो चमत `उच,-समूक्नो, स्वरे 'परस 


पा.३] ` ` . प्सु, - ` (८९) 


ह. जर. तवहि म वेद कर्मो. आङ्ञा ह, पिधि.मान तवहि सफल है, 
मव मूतिपुज। सफ़क दै, यद्‌ निय भी.युक्तिसं रहस्यम कह दीया. भ- 
त्यक्न तो चले बोदि मकरणममै-अधिकारके. वा रीर यटा वीमे . वा्त्मे 
करामात ओर भी कर .रेते.द, फीर मरकरण मीरा देवग, अधिकारे 
प्रकरणे देवं अयि, अव उनके भर्सगरतृ . ^ प्रेद्‌ " को. छयवते द कि 
कर्मे विरोध न हेव. परंतु « शब्द्‌ " « वेदम ” विरोध आवरेगा-र्यो- 
कनि वेदके र्मत्र पदीके वे। वो देर्ोरको -बुखये जति है, मूर्तिम आ- 
. वाहन करना, वहं उनका भाग देनां मंत होता £ वामे ¢ इन्द्र 
५ वरुण ” नमदै, वो सक्रारदै तो बो मयम पेदा भये, उनके नाम 
धरे जाय. पीछे उनके भाग टदे, तव उनके मंत्र वने, ओर फीरं परिभि 
दरद गर दोगी, की बो बो विधित उन उनको भाग यो बो मीरे, 
फीर वो मंत्रःविधि ओर फीर पातं “ कसे फल 'मील्ते हग, या भकार 
यो जो.यने गि, वेद तो अनादि केसे ददि सके? घाका समाधान ई 
शके साथ, . 


सू्---शव्द इति, चेन्नातः प्रभवात्‌, पत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ ॥-२७ ॥ 
अथ--शब्द, एेसा कटे तो नदि, याते दानेते भत्यक्ष अनुमानत. 


विवेचन--“ शब्द ” की नित्यतामे विरोध अवेगा ? केतो . 
नदि, .वो. देवदि यद्‌. बेदते भये इ..पेसा भ्रत्यक्न अनुमानत सिद्ध .ह 
.देवके पीठे म॑त्रपरिपे अथे बादरूप वेद्‌. बने ह पप्रा नदि ट पितु वेदं 
वो देव उनके नाम कमै विधिफल सव निकी कीये गये, जसे 
काय्य वनय पीछे म्युनििपादी वा पोचिसितेसे दीतनद्द्र ये 
गये, अर .देका. बो कोई देव क्रिपकरे नामरूप नटि ई “फोनदार" 
¢ न्पूयािद ” “ सिपादि कीं नांइवो. देहके नमई. काक 
१२ 





(८<) ` ` श्य. भ. १ 
अप्नि मजोपति एक ` एक रुप रदे पर एक कारमं नारं स्थानमे दना - 
का ह श फीये तोर ) ७) ०७ तरिः 
मनुष्य ह्येप तपण वन्वे परुजनादि कीये तोभी षो कें विरोध 
ॐ 3 ५ ठ च न ६ (^ 
"नदि आता ट. उनम उतना सामध्य ट किं एक साथ दनारों श्रीपं 


` आप धपभूत त्नानरथ्मीदसि मतरे फरके थो भाग श्रट्ण करे 
कारव येहि समाधान यद्यं दकष 


सूत्र-विरोधः कर्मणी तिचेन्नानेक प्रति प्रपते 
दशनात्‌ ॥ २६ ॥ ` 


य-म विरोध आणा पूसा कट तो नटि, अनेक र्ते 
६ पसा देख पडने ते. 


प्रिवचन--रास~वेद-वाध्तिं भरा. पमूर्तिषुना क्योकि 
कद" तपैग कोय देव कद, संध्या क -उरसना कहो-ेद्‌ वे 
दिम उपायि वे विन। दोटि नरि सकता, चात नि कट, यजन त 
वन स। सक्रारकाषटि अर अभीर्भी-टम सवते थने, दपा रम्य ६ 
वसे ते। मात द्रव्यते दम देवक सुधा-कदतिं पान करव. हम तो 
धरत पयु दमित) द्द्‌ दयो गहू बोदि स्व सव-समन्न देनां-सरिचपं 
हि कमे मात्र कीये जति टं यो एकटि देव निमित्त अनेक. कततो एक 
वैरकरेतो म बो अनक परेरा कर्‌ सक्ते द एसा शास क्ता £ 
तहि तो सर्वके! मातःकाख्मे पुना तपण संथ्या बोट मत्र वोद देवेशी 
"कै, मरो अनेक श्रीर्‌ छे सकते दै. मा उनपरं मेदा करके आः 
पका भाग छे सक्ते £, आवाहन विसर्मन विधि सर्म जानते £, अ-' 
` फिक्र क्या केह} वेद्‌ वेदात मुततिपुननतं भरा १. अर जीनका भाग - 
जो मकरास्वी मूर्ति. देनं ख्या 8 बाम दीये तो उनको वो बरावर ' 
` पुता #. वो बो मृति आग पानी-पृथ्यी-दर्म-पीड-फपाण पति ' 
कुर भी दो, 'वामें वो देव भवेश कर सक्ते ददै यो भागम श्रदण के 


वाइ] ˆ - ब्रह्मसव. - ` + *{<९) 





‰. ओर. तव्रहि तो वेद कर्मो. आज्ञा ई. विधि,मात्र तवदि सफर दै, 


जव.मूतिपुना सफ है. यद निश्य.भी युक्ति रहस्यम .कह दीया. प- 
तयन् तो चले वोहि मकरण्मे-अधिकारफे बा फीर यहां वीतम बाते 
करामात ओर भी कर्‌.ठेते.ै, फीर प्रकरण मील देवेगे, अपिकारके 
प्रकरणते देव आये, अब उनके परसंगतते . “ घेद्‌ ” को. खापते ह कि 
कर्म्म धिरोध न रेवि. पत्‌ ५ शब्द्‌ " ५ वेदम ” विरोध आविगा--क्यों 


पि वेदे वक पदीके बोवो देवको -वुखये जति हैः मूर्िम आ- 


. वाहन करना, वहां उनका भाग देनां म॑न्रतिं हेता दे. वामं ५ इन्र 


1 


4 वरुण » नामे, यो साकार है तो वो भयम पेदा भये, उनके नाम 


धरे जाय, पीठे उनके भाग उर, तवं उनके मंत्र वने, ओर फीर परिधि 


उदरा गई रोगी, की यो मो विधिसे उन उनकं भाग वो वो मीके, 


-फीर वो म॑नःविधिं ओर फीर वाति  प्रसे फल ' मरते हमि, या भकार 
वो जो.वने दग. वेद्‌ तो अनादि केसे रोहि सके? वाका समाधान दै 


शंकाके साय, ॥ 
स्--राव्द, इति चेन्नातः प्रभवात्‌ परत्यक्षानु 
मानाभ्याम्‌ 1 -२७ ॥ 
अथै--व्द्‌, एसा के तो नहि. याते होनेतं परतयक्त अनुमानत. 


~ अिवेचन--^ शब्द्‌ ” की नित्यता विरोध अव्रणा? कठेतो 
महि. बो देवि यह वेदत भये दै, एेसा पत्यक्न अनुमानत तिद्ध ६, 
देवक पीछे मे्प्िथे अय बादर वेद. वने ईै रेसा नदि द करतु वेदत 


चो देव उनके नाम कर्म विधिफल सव निकी कीये गये, जेत 


कायदा बनाये. पीछे म्युनिसिपाच््ि वा पोटिस तेसे कीतनं इन्दः टो 
गये, आर . रोगे. वो कोई. देव विशेषके नामर्प नदि दई “फोजदूार“ 
५ न्पूयाधिदा ” « सिपाह "की नांदुबो दोदके नाम्‌, वाका 
॥ १२ 


(९ ) बरह्मसृश्र.. [अ. १ 





क्या वेश, क्या कमै, क्वा अधिकारं विधि, समर वेदम ₹. जव व्रह्मा 
नाम्रा अधिकारी भयम श्रीहरि खडा करता ई तव वाको पूप करप 
श्रष्ीके जोजो नियमरहेवो सर्य स्मरण कराते ह याको बो याद्‌ 
अति' £. ससे दमक पू्यैनन्म याद्‌ अयि तो वामे फे रहे शात्रभी 
सफर तेसे सर्म वेद्‌ नियम. भगवान वाके स्मरणम खाते दै बो फीर 
तदनुसार देव यत्नकम उदराते द, जसे समग्र वेदका स्मरण, ओर वाका 
उच्चारण सखतः कर सके एेसे सामर्ययुक्त एक व्याक्ति सर्वर उत्पन्न 
कती १. ( अव तो फोनेप्राफ बा प्राफोफोनभी वाकी गवादि देरी ) 
तेस षो फीर आपक्रो मीर भयी शाक्तेते आप रसती ऋषीयोंकी 
आकृति बनाता ई करि जो अक अमुक भागक वक्ता टके ओरोको 
वो सुनादेवे वो वेद्‌ देसे तो नियमित दै कि वाके द्स्वदीयैमेभी तफा- 
वत नदि. फीर आगे पीछे शब्दतो क्यो हे सक ! जेते जवं शटी देवे . 
तव बरं सूपै चर पृथ्वी पाणी वीज र्तु भरती आर ग्रहण आदि 
नियम पएकसहि चेते ६. वेसेदि यद वो सवे प्रकारके नियमोके सारम 
शब्दरूपं संग्रह समदो. जसे यया पू श्री तेसेदि वेद्‌ बह्मा करपी वके 
वक्ता यह्‌ सै नित्य या भकार्‌ बेदका नित्य दै. अथीत्‌ देवते दद 
नदि, येद्तं देव वने द सूत्रकार कदते हं 
सृत्र--अत एव च नियतम्‌ 1 २८ ॥1 
अथ--या दतु करके बेदृका नित्यत्व दै 

विपिचन-ओर वामे कदी चुकेकी हस्व दीधका तफावत अभी 
भी आयाबतत मातम हारो वपते. नदि पडा, यद्यपि बोटनेवाटे कई ले 
गये परंतु वेद्फे वोर्नेवारे तो साचकरे नसुनेकी नां जव बरह्मा ऋषा 
धनाये जति ै तव प्रव रदे षेमेदि नामदपवाङे थनाये जति . धट- 
माल-भवाह-संसार कदावता है सो सै भकार एकसीहि वनाव बोहि " 
अड चादल्यकः व्रह्मा; इन्र ब्रहस्पति आदि आति, अविरोधे चरी 


पो. ६) मद्सू ` (९१) 


आती, चटीहि जाती हः जावेगी, देस ति स्यति सिद्ध दै, येहि 
सूचक, नै 


चूल समान नाम रुपलवा चाब्त्तावप्य विरोधो 
दर्नात्‌ स्प्रतेश्च ॥ २९ ॥ 


अर्थ- नामरूप समान होने्वं ओरं भेसी आर्तिं विरोध मदि 
देका श्रुति स्मरति कटती रै. 


विवेचन- कभी तो नहि घेके नयी अष्टौ भयी होगी! मरह क 
सपना, बीनार न्यायत देखे असंभवित दीख ष्डेगी, हो सो 
भरले कदी जे ? नदितो श्रिसमय कसे आधि ! बात जीतनां १ 
सो हेहि, रदेगादि, फेरफार बो मुरतत् रदीके उनमेदि होता रै. कदी 
चूक दै एसा. मूट-त्रियुणी परकृत ओर असंख्य चैतनोका .(८ उनतें 
अनादिते संव कोके उनकी. वासना - कमक ) वो उभयका 
शरीरी निवता, फीर बो बो तत्वके नियत स्वभाव-तैसे श्रष्ठके नि- 
यम-यद्‌ स अनादि है-मूल दै, त्यो फिर अंत. भी दै हि नहि. काम 
तै नदि भया. रेसा ररे वाका. नाम ^“ अना, ” जहां 'फीर वो 
कोने ! यह्‌ प्रश्न नदि, वो अत“ कोन !! जामे ते भया पूछते 
हजो कभी न भया दो सो-पो-रेसी वरिविधतावाखा श्र एक चित 
अचित विद्नीष सर्वेश्वर सो सवे पाटके स्वे आपे समाईके नीगल 
जाङ्के जो “ सत » एक अद्वितीय रदता है वाकं मलय करते दं, बो- 
दि भ्रीमनारायण' है, ५ यो व्रह्माणंषिदधाति प्व योवै बेदांध भि 
णेति "पसेवो आपिमेते भह निकार्के वाके त्रिगुण पिश्रण 
करके-वामतं अड, वामे व्रह्मा वनाके-त्रके स्मरणम वेद देता ह्‌. षो 
फीर आगे अधिक जगत करता ह सूय चद्र॒ यया पू धातारने कीय 
एकसाहि सदा होया करता ३ यां श्रुति कहती द, श्ष्ीमयवर्णन 





(५२) यद्यत [अ.१ 





स वेद्‌ इतिहास पुरा्णोमि मसिद्ध हे वामे यो सप व्यदयार-वाके क- 
तीका नित्यत्व पसे यह्‌ वाके नियम शाल, काठुन-सवैका -उपयोग 
क्या कते होता हवो समुश्चावनेवाटा ज्ञानभंडार शब्दर्भडार भी 
नित्य ३, यो भी यथाकार यथापात्न प्रकट होता ६. या-रीति वेदका 
नित्त सिद्ध दे मसिद्ध रै. देवके असंगत वेदका नित्यत्र सिद्ध 
कीया, अव वाके भसंगसे वेदांत कदी मधुविद्रा, जामे देवकीदि उ- 
पासना दै, सो आपकी उपासना आप्र कते ओर क्यो रे ! रेषा 
विचार लास्के मयम जैमीनि स्वामीका मत कहते ई कि. 


मध्वाधकरणम्‌. 
सू्र--मध्वादिष्व संभवात्‌ अनधिकारं 
जेमिनिः ॥ ३० ॥ 
अधि-मधु आदिमे असंभव होनें अधिकार नदि एेसा ने- 
मिनीका मत दै, 


किविचन-- वो उपासनातिं जो वने सो देव~-सो तो आप हरि, 
ओर वातं जो उपासना करनेकी सोभी बोहि वसु-आदि देवोकि, 
आपक्री आप करे-यदह्‌ असंमवित समद्माके जेमिनिनं मांनाकि घो वि 
दया उनका अधिकार नहि दोगा. यो पेसा ती मानते रहे कि दैर्घोको 
भी उपासना करनी चादयि, परंतु वो साक्षात ब्र्यकी करनी-उनकों 
घो समवित ईह. 

च्र--ञ्योतिपि भावाच ॥ ३१ ॥ , 
अथ--ञ्योतिषरे भाव 


व्विचन--“च^-करके मयम जेमिनि मतकीदी पुष्ठीका यह्‌ सूत्र 


पा. ३ ` ग्यतुतर. ( ९९.) ` 


दै श्रुतिमकडा ई “तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरु हीपासते अगतम्‌" उयोति- 
योरा जो ज्योति आयु अमृत द-वाकी उपासना देव करते है. बार्ते 

. वछुथादिके मधुविदयामं अधिकार नदि हे, आप स्मत. विरुद्ध भकट 
करते दै जो -संमत रोता ' तो चले जाते-अधिक न बोलते, 

सू्--भाव॑तु वादरायणोऽस्तिहि ॥ ३२ ॥ 
अथ--मावहि वाद्रायण कहते दै-अर द हि. 
विवेचन--अभाव नहि सा वाद्रायण मत ओर अधिक्रार दै 
दि, यह टीकमभीदै, क्योकरिवो सकाम भावत कीये तो जसे 
यह्‌ जन्म देवरे फीरभी वयु रेवि, करमविना फिर जन्मे देवत भी 
कहां ! ओर ब्रह्मते कीये तो “ यक्ञा्थ॑कर्मे ” जसे संसारी्को 
आपका गर्‌ कमे आपकी मुक्ते देतु भी सेवा सम्रके कीयेतो 
हेता है, वसेद ब्रह्मभावनतिं कीये तो वनता ई, तात्पये देर्वोकों भी 
उपासना फरनी चाहिए. 
मसुप्यके उपर देवें सदी, ओर नीचे पद॒ आदिफों नदि. उत- 

नांदि अधिकार त्रपय टे क कुक ओर विशेष भी दै { क्यों दोव, 
अथीलर ओर्‌ सामथ्ये, दो अधिकारीके लक्षण है, सो तो सर्वकों ह- 
नेका भाव आर्‌ उनमें भयुका भभाव हो तो फीर शंका कदां १ द. वो 
वा मश्च द. बो मनुप्योमेटि दै. शरक लीये यामे अधिकार नदिदे तो 
भौ धिम देश सान ओर यद देके भी स्र जातिकले त्यो कोह 
सीय भी वदती बनके वैते हं, वो वोदि शाच्रषिर्दध दे, ओर शाल 
विर्दधाचरणका फल जो होसोवाकाभि परिणाम वसदि दनां 
चाध्यि, कर्ते सुनते आवनां एक वात दै, आर्‌ व्रि्या सफल दोनां 
दुसरी वात इ. “ शास्नयोनी ” शब्ददि भमाण.द वाकं तिस्र युक्ति 
त्व नटि, सो त्क भी यद्यं करके येदका यचन दीखके व्यासमी 
निभेय देते दै. ओर या मरकरणंम सप आचाययै एकमत ई, सो मा- 





८५४ } वर्मसु. [अ. 


ननां हि चाधियि-शाखकों माने, ओर वाम॑हमारेदि खीमे कहा हौ सो 
न मनितो हम शाको नहि मानते द ठहरा, उतनांहि जो वाती 
वो नाहि के सोहि दम करे तो फीर यादि शाक्मे बल दै तो फल 
क्या ! नहि षटरैतो फल्या! वो भी छदोग्यमे भरकरण दकि 
एक्‌ वडा दानी राजा लोकोपकारक फूत्य पूत करता रदा, परंतु व्रह्म 
विया मद्वि जानता रदा वाते एकन वाके पुण्यक तेजो तच्छ कदा, 
रेव नाम जो ५ ब्रह्मवित्‌ ” रषा. वाको धन्य कहा बो वात सुनने 
ॐ उपरतं वो राजानं रववकी शोध की, वाका पत्ता मीठा, आप बहुत भेर 
लेके बाके पास गया, कोभ वो वस न समक्षके, अयया- वाका ब्रह्म 
विद्या भतिक्रा भाव सपमह्नेको वाको फेर दीया. वो शोक पाके, घर 
जाके, बहुत द्रव्य, अपनी पुत्री, ओर, ग्रामका दान देनेको तैयार रोके 
श्ोकगरस्तहि पौरी गुर पास आया; तव वाको बो रैक्व गुस्नँ “आन 
हारे मा, श्र. ' आओ लाओ « शोक्रग्रस्त ” शुद्र" शब्द्का वोभी 
अथ द, वाते यो विरेषणते पाकी गुखके; वाकी भेदका सविकार 
करफे वाको ब्रहमवि्याका उपदेश दीया; एसी आख्यायिका ₹ै, गे 
प्रसंगके वचनेमिंते भी “ शुद्र ” इतनां रष्दं पक्टके की सके; पै 
पक्ष कर से, फी वेदांतमं शुद्रकोभी व्रह्मवि्याका उपदेश कीया रेसा 
दृत ह करके यह वात कहं तो, बो ठीक नदि, एेसा समाधान कर 
नक यह्‌ म्रसग उठाया द्‌. प्रयम सूत्र, ,. 


अपशदराधिकरमम्‌. 
. . इव--“ शुगस्य तदनादर श्रवणा त्तदाद्रव- 
-णात्‌ सूज्यतेहि “ ॥ ३२ ॥ 


` अथे--धयुद्रका षो अनादर श्रवण दने एर दोडफे नानतं 
चोश्राक करनां दंहिः ` 





पा. ३1 म्रहसूज, ( ९५ ) 





, क्िचन--ो शुद्र करके जाको बुलाया वो शुद्र नहि रहा वाका 
आद्र नहि भया वाति घो शोक पाया रहा, षो फीर दोडके क्षरण 
गया, तव बो सूचन कीया ६, अयत्‌ वो यद्र नदि.रदा. सैसा श्र 
विकेपण दै तैसे ओरभी. वहां रक्षण ३, जातं 


सूत्र---“ क्षात्रेयसा वगतेश्च “ ॥ ३४ ॥ 
अथेः--श्षप्रियत माम हो सक्ता ६. 


क्रिचन-हहि वहु दान देनेवाटा वडा राजा -रेसा चिन्द दै, 
द्तार ओर्‌ ग्रामपति शुद्र नहि हौ सक्रता रद्य, फीर आर जगे वाका 


न, 


नाम द, बिं जैसे यद्‌ कामस, तेते .व नामे स्पष्ट हेता द. 
स्र--उत्तरत्र चैत्ररथेन छिगात्‌ ॥ ३५॥ 

अभयां आगे चैत्ररथ करके विन्द चेनत, 

विवेचन-यो चैत्ररथ नाम क्षात्रैका होता दे. ओर बोहि यद 
रहा, बहवेत्ता भया ठेसा प्रसंगभी दै, तादयैकरी शुदरको अधिकार 
नदि, वाका दतु कहते हं वो अधिकार होनेमे एक शरत द्‌, वों भवर 
भ्रतिवध जाति सिद्ध द. अमुक योग्यता रदे तो अमुक प्रक्षाम भ्रव 
ओर वामं अयुक योग्यता मीखये तो वो अधिकार जसे लोड, ग्र 
नर, जडन आदि काल गोरोके द्रन्ने, आर वोभी परीक्षा पासके 
पठि, प्रतु पररक्ामें मवेहि « गोररोका, “ केड टकोरम-गाज्डमारः 
कोटेममे “ राजपुत्र ” का, मयम जातितं योग्यता; पीडे संस्कारः 
परे अध्ययनका अधिकारः द्विजापत्ि-उपनयन संस्कार करनेके योग्य 
जन्मत रो. ओर उनको वो संस्कारो. त्ववा वेद्‌ पट सके वया; 
युनि स्के! मने पीट पटे. आर वा पीटेषहि अथङ्गानः पीठे त- 
शञान-यद शासका निय ई, ओर शुर दीरयोकों बो संस्कारकी जानी- 


{ ९६) प्रह्मष्. -[ भ! 





सहि योग्यता नहि उनङी वनाव्र एसी नहि जो उनको वा संर . 
रे, जसे पापाण, धरा, रजत, सोना; उनके भिन्न संस्कार. मेरे 
मतुप्य्मेभी जातिकी परीप्षाकी जाती ई, कुनाति अङ्ुटीनतां सष ` 
अपनी बोलती ह, वो पधिमकी मजाभी भकार(तर मानती द, अवुष्टान 
कतीह. तापरभो यदह भरिपय अव मयोदा जो नहि रखते हं से 
उन्दीके अंत वरिचारनका हे हमा बह नियम द्रारि संत णी, 
पटाने रे वद॑ पर्येतं अस्खलित सकल आयौवतेमे चला आया, यह 

, ` प्रवल खट वदीवट इ. शुद्र आहि अनधिकरार ' मानक वसा फाप्र 
कये तो आपर्ोहि दनी समस्ते रदे. जो पारम जो नहि. मरां -ध- 
नां गो भरे धरे तो पानकोटि दानी, समे जाति स्वे रृदण कीयेतो भी 
परिणाम अदित . संयोगा अवुचिरतहि टता रै. उतनां कीक 
स्प्ररेषर 


च-सस्कार्‌ परामश तद्‌ भावा मरापाञ् ३६ 
~  अये--सं्कारका कथन ६, बो न दये हयं नहि कनां रेरा 


। विवेचन वेद्‌ कटेनैको उपनयनसंस्कार पूर चारीये, वो नरि भये 
वहां आपके पुरक भी निहि कटेते दै. वेसा वेदांतमें दृत हे. भाष्य 

". णरा पत्र गोजङकर नहि जानता रहा. परंतु पात्राका नाम लेके गुर पाप 

, गया, वानं देखा माना जाति बराह्मण र. संस्कार नहि भये सै, षो 
कर फीर वेदद्‌ कहा. 


तदभाव निधीरणेत च मचर्तेः ॥ ३७ ॥ 
अ--बाका जमाव मीकी करके फीर कदा. 


किचन-मदातत भयी कि अन्यजाति नहि शर नहि बाह्मण टै \ 
संस्कारकाहि अभाव हततव कदाक्षि “जा समिधले आ, ” क 
संस्कार कीये. ओर अथै बेदुके साय दूये, प्राति मयी वेदांत कदम. 


, धा, ३) श्चुः (६७ ) 





अनधिकारीकों बो सनानां पटानां नहि ठेस मनाईभी ई न्पिधभी १. 
सी आक्ञा द. अथोत्‌ कहे युन तो लाभ फल नहि; उतना निः 
आर्‌ हानी द, ' 


वू्--श्रवणाऽध्ययनाऽ प्रतिेधात्‌ ॥ २८ ॥ 
` अयैः--शरवण अध्ययन अका मतिपेष नित, =. , 
वियेचन--शुटरको अधिकार नहि दै 0. 
~ सध--स्परतेश्च ॥ ३९.॥ ५ 
` अध--रेसदि स्मृति £; व्यासभी स्वमतकों वहु भकार स्प 
कर्‌ गय 


विवेचन-अव हमारी दम ननि. शाद् सत्य्‌ तो विधि निषेध अधि- 
कार्‌ फल सरम सत्य दे, जो दमक तरनेसेहि काम दो तो शूष्रको तरमेका 


उपाय अति समम सवका सुगम वेदति वण मननकाहि परिणाम जो 


अनन्य भक्ति «“ स्वव्रणोश्रमोचित फेम 'सवरनरुप करके वा द्वारा ज्ञान . 
भीति.वदाके “ शरणागति ” जगपेदित ह बामं सव॒ क्रदि ह, फर्‌ , 
षो दछाडके यह्‌ अनापिकारमं मडमारनी भीनकां स्वती च षो श्रास्र 
ठीक नदि समने द. न उनकौ ठीक समुञ्चाये गये द, उन्दीके खयि 
गहि वेदान्त मुगपर गीतार्प दष्ि गया द. फीरथी “ वेदां " 
कावनेको श्रुति सृति पटे द कटायनका माद सो अज्ञानहि द इति, 
यारी `आत्नाका पाटन ` करनेमटि कल्यान द, तवरदितो हाकि -मदुष्य 
क्या देवेभी ब्रह्मवि्मा-उपासना करत ६ आर ` वाकाटि अग स्वधम 
कमीुष्टान भी फेसा करते ६! सादि यद्यं कहते ट कि जसे वज्र 
शीयं उठा भया छ जा अमा ६. गरे ते श्रीर्‌ फोदिहिः ओर्‌ बके 
भयते कद्‌ काम कीया केर ए श्वुति कटनी ह. नति 


1 ए 


( ९८ ) रद्यञ्चुच. (अ, १ 





९ 


५ अघ्निसूयैचद्र वायु मृत्यु वाके भयत वो भकार अपना 


काम कर रहे ह, वति कंप रद." 
प्रमिताधिकरणरषः । 
सू्न-“ कैपनात्‌ 9 ॥ ९० ॥ 
अथै---““ कंपन तं » 
मिवेचन--यो अंगुषटमात्न परव्रह्महि देवोक भी देव इदान 

पूणे ब्रहमहि ह. ओर ठेसा फीर भसंग मीखा दीयाक्नि जीनकों अधिकार 
दैबोका उपासते ट नो जानते मानते दं किं स्वामी भीतरदि 
देख रदा द वाति बो वंपतेदि ररैते ई. वाको पावनेषाखा अम॑त परह्य 
जीष निद 

सू्र--ज्योति दशनात्‌ 1 ४१ ॥ 


अथ~-ज्योतिः दुग्वनेततं 

विवेचन-- सूय चंदर अग्नि विद्युत क्या याको मका कर “^स्य 
भासा सम्‌ मिदं विभाति ।॥ वाके प्रकाते यद समे प्रकारता ह 
रसा सवं अयातिकरा ज्योति ^ परं ज्योति ” वारं गोर गोर कहा बो- 
हि अँराषमात्र अधुमक ज्योति द. साकार, रोदा उपास्य, सो वोदि 
४. ेसा अंत निणेय कस्ते £. क्योकि वाकं फीर श्ुतिपरं बरत 
वरहा सर्मका धारक आकादा कडा हे, पिनि दह्राकाष्ठा वाको कहके 
ब्रह जते .घो नामनं अगुत्वमे नदि भलनां करफे समुन्नाया ई तैसे 
ददोग्यमर « आकारो इ वै नाम रूप योनिभदिता ते यद॑तरा तद्र्ह्म 
तदमृतं स आत्मा.” एस नाम , रूपका निवाहक जो भीतर द॑ वो व्रह्म 
वो अमृत कदा ‰, से यह भूत आकार नदि समदनां. एेसा यह अणु 
आकारे साथ वाकोहि विश आकाश सवक भीतर रदा सोहि सवका 
धारकं सदय ह पेखा वाकी भरभुताका भौ भान कराते भये वीच 
भकरणमे भरकर दोनी शंकाका निरसन करने भी करदेते ई. . । 


षा. ३] । -व्रह्मसू्. ( ९९) 
अथन्तर चाध करणम्‌ 


सत्र--आकाराऽथोन्तरत्वादेव्यपदेद्चात्‌॥ ४२] 


अप--आकादा अन्थ अधत्वके होनेतं कयन करत. 

दिविचन--आकाशकेदि कामको लेके यदयं आकरार शब्द्‌ नहि 
भयोग कीया, ” नाम स्पक्रा निवादक जो सतेकरे भीतर जो अमृत जो 
ब्रह्म वाके टीये व्यपदेश द, - वातं ग्रह-प्रव्रह्म दे, मक्त जाको पति 
श वाका यदाहि षि मकरणभी ह, सो वीचारा भूताकाश तो क्या-बद्ध 
त्रा नित्यभी समके निर्वाहक करसे च सके. सक्त अर वद्ध वातं भिन्न 
दि दै. केम अवस्याम बो बके साथ मीर गये, एकं हो गये, एसे 
वचन आये तोभी जो भीतर है सो भित्र द्र, बो परब्रह्म न यद्रो. 
सते ुक्तकी तो हम क्ये वने. परंतु सर्मके अतुभवमं आती यषप्रीकी 
वीचारे ! श्रुति कहती दे “ सतक संपन्न टोता द, " समे ल्य दहोता दे 
सो क्या कोन? 


यद्ध जीव आर श्रुति स्पष्ट कहती ह. यद अज्ञ वो पमरा्तके साथ आनि 
मीत दोदके तव रहता ह, फीर जो व्यक मील वो व्रह्म हो जावि. ता 
एीर उठता कोन है ! अदुभवसिद्ध वाती है निजे बो अक्स्था पाया रहा 
सोहि जो दुखी जीव श्प राकां पाया बोहि जाएत भया समूत्रा 
ग्याङिमो न सतव्र्रहान भया, बो विचारा वाके परतंत्र द 


सूत्--मुपुप्टयुत्कात्यौ भेदेन ॥ ३ ॥ 
अपर-पर ओर्‌ उनके भद्‌ करे, 
विवेचन--पाया गयाकि जीव जीव आर ब्रह्य वरह्मटि मीटर 


अटत रटनेते पीडा आये तो क्या १ आर शिुद्ध हकः वके साय जा 
मीरनेते पीदा न आये तोभी क्या १ शेप देधी, मार मारक; धन- 





९०० ) ब्रह्यसू् [ अ, 





ध इश्वर मजा, कभी एक नरह न हे सक्ते द, ेसा वेदांतका 
दृशावस्यसेहि घोष ₹ै, याभी पाद्प्रतीमे अत 


उ-प्रलयादि शब्देभ्यः ॥ ४४ ॥ 
अथ-परति आदि शब्द्‌ करके, 
विबेचन--मत्यगात्मा परमात्माका स्वाभी सेतेकभावहि सदा 


समङ्गनां करके कहा द, शरीर सो शरीरी केसे च सकता दै ! हनारों 
यृचन ^ सवस्य अधिपति सवेस्येशान सर्वस्य, वरी एष सर्वेषवर एष 
भूताधिषपति एष भूतपाटः ” वैसा वाका परतितव कटे जति दै, वाही- 
के लीये यजन दान तप स्ये करते ए. उपासनाभी वाके हि ीये बो 
करको सामानभी वाकाहि वाकेटि वपं स॑ चित अनितमात्र १. 
उनके सखख्पस्थति ओर भदरतिभी षाकेहि वहम है. या मकार स 
वक्ेदि शरीर द. वादि शीश सर्म भिरिष्ट समावस्थामे स्म दै, यह 
जगत दम त॒म,- पूयं चद्र, देव, पष्प, आकाश क्या है, धाके साय 

` त्र्यक क्या सेवध दै. वे सवे च्म क्ये कहे जति है ? यापरकार्‌ ब्रह्म 
का उचा शान सो यह है, वेदांतमे बरत्मकान्ञान-त्रत्मकों केसा समना 
सोया भकार ह, अतकरे सूत्रकों हम सूय याद रसै. यष्ट पादि 
दमो वहा उपयेगी हे, दम कंगार जीवका व्रह्म सर्वपकार स्वामी द 
यो मुप सपूश्षावता ई. यलं जोजो कडा यो स्महि हमको अति 
उपयोगी रै. वेर वेर वो समन्नके याद्‌ रखे वतैन कीयि तो जीवन 
सफर £, शंकाओंके समाधानपूरैकं जो टदहरता ह वोहि वस ?, मुख्य 
विपय आयहि गये दै, अव शंका समाधानादिका मसंग अधिक्र रदेगा, 
ओर वा्तिभी जो जगतकारणका ज्ञान ई वो सुदृढ दोगा. 


--यहां ठतीयपादका इति-- 


पा. ४] ब्रह्मसु, ( १०१. 


प्रथम्‌ अध्याय चतुर्थपाद. 





५ 1 

* ब्रह्मा स्वस्प समुश्नाचनेकों पथम अध्याय ई. वपरे अंत यदमी 
सम्वायाक्षि समै देव समान व्रह्म नदि; बो अंतयीमी अमृत श्वीमन्ना- 
रायण जो स्र हृदयम अंगुषटमात्र पुरपर्पतं वीराजता ‰ बो 
त्रह्मादि दववोकाभी देवे; देवमातर तो दमारदि सरीख अणयद्र्‌ ६ 
ओर वोतो अनंत विभु है, ेवका शरीर कदं ! ओर वाका शरीर 
कां ! वाका असंख्य भरीर्‌ # जामे एकेह यह चेतनमात्र आर 
अचेतन समै आदाता द. यद समै वाके शरीर सर्मेथा टै, जगत 
वाका एक भरकार्‌ शरीर इ, आर वाकी प्रख्यावस्थाभी गाकादि शरीर 
अथात्‌ स्वत कोड चस्तुदि नदि. देव वा मदुप्यतो गक, परंतु आका 
पाताल क्या पृथ्वी मूटयक्रतिभीं स्वतंत्र नहि. बाक्रा अशीर करकोहि 
सदा द, जीवि खीये खूव कटी चे. परंतु कीननीक शरुतियतिं 
भरकृति स्वत उपादान क्रारण दीय पसा टेनेतं वाका अब॑वन 
केके साँर्यमतासुयायी आपकर सिद्धातिको वेदांत भ्तिपाय उदेरानेका 

-अवकाग न्ते है. परंतु जगतकारण तो एेकटि ओर बो चित अनित 
विशिष्ट परव्रह्महि ६. वा प्रेना स्वतंत्र एकभी तत्र नदिः न उपादान- 

कारण & गदि वेदातका अथ ४, वातं अक्ति स्वर्तन अ्र्मात्मक तत्व 

दै, पसा सख्यका कथन वेदाताचुङधन् नोहि नदि सक्ना. फीरभी वो 
जो वचन दीखति वो भकरणतेरि आरंभ करते दै; आर सिद्ध कसते 

दे करिदमनो समञ्च ६सोषि, दैसादि रकटि जगतकरारण ठीक ष 
यद ओर्‌ सुरद कसे £. क्योकि जीतनी अगत्य ओर देव स्तेन नदि. 

"यह सपर्नेकी, उतनीहि कोई त्वद्रा स्वरपयी स्वतंत्र नरि. जो द 
सो जद्म विष्टि ह. वाका शरीर करेदि ह. यह सपृश्चनां भी आव- 

शक्‌ रै, तवदि “ यह्‌ स्मे बरह्म ” टष्र-कदी सके; नानात्व न रे. 


८ 


(९०२) दमन. [भ. 





एकत देख सके. म रचन, तुम ब्रह; यद्‌ सर्म वाक्य ठीक ठग. 
अभीर भी जीय परा भङृति एकमी स्वतंन नहि, न यो स्वतत॑त्र जगा 
कारण द, येहि तो प्रमेपस्न हे, ओर वाके संडनमे सूर चटे अयि ६ 
अव यहं फीर द्राह्चमतकां अनुकर दील पडते वचर्नोका संदे 
निहृत्त कसते द 
कटवरलवीमे थमक्रे पास नचिकेता नामक्रा एक वब्रह्मणपुत्रष 
हुचा, बानं तीन कर भरीटाके वातं वानं तीन मश्च यमो पि, षे 
उत्तरम बो जो उपदेदय पाया बो भकरणमे एक स्थानं तीनों त्की 
ठीक समुञ्चाहके दमक संसारे कसे धार व्िशरुके परमपदं जानां 
या लीये एक रुपक कदम ६, शरीर रथ, ओर आत्मा रथी, मन साम, 
दधि सारथी द्रीये अश्व; विषय उनका खुराक~ललचावनेवाला) वके 
यदा दमक होजाने दके आप वाके खचि गये पीले परीखेहि सथ साय . 
गये तो बवोहि सेत खड्ंमि पगे. परंतु उनको वश्च रखे जहां नाः 
नेके। स्थ मील ह, वदां जानेकरा पथ बिहि काटे तो विश्वके गौ प 
रम पद संसारमाग कारके पार पटच जावे ” परैतु वामे सावधानी 
रखनी आच्छयक दहै, ह्य चच, विपय कदा, मन वश, शरीर वश. अभीरयो 
हप उनके चग रहते टे, सो समको अव हमारे वश करन रखने चािएः 
उत्तरोत्तर वशर करता अवल ह, सवम अत परमात्मा है, वातं फीर पराक 
ह. सर्यफन यो परमपुरपके व॒रा टै, सेते बो भवल टे, वहां पुरुषान्न एर 
चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः ” ॥ एेसा वचन दै, पुरपतं प्र को 
नदि..बो पराकाष्ठा बो परम गनि द, परतु वाको वह करको दमक 
शरीर वच दोना; सैसतार ीरनकों नाव सर्वत्र वाको कहते ¶ 
नसे यदयं वाको -माग काटनां करे तो रथ कदय. बा लीये ५अन्यक्त 
श्रव्टर धरा ह. ओर परमान्माके टये “ पुरुप » शब्द धरा ई, वैति 
शंकाकोौ अवकाश द, सांख्यक्रे दो तत्व; बाम पकृत्तिका नाम ५अ 


धा, ४] श्हसूध. ( ९०३) 





{व्यक्तः ” ओर वाके पीठेहि ¢ पुरुप » कटके फर « बात बके 

ˆ नहि ” क तो सांख्यमे कदी प्रतिकं पुरपके संग करी एसा दां 
आर्‌ वातत यह वेदातकी क्ट शाखामं “ अनुमान ” « प्रधान " का 
1 कथन सांख्यमतादुसार ह. तातं बो मतानुसार सिद्धांत वेदांतकीरि 
। एक शाखा "करकटि परतिपाय इ. एेसा उतने वचम्ते करी सकर, परत 
जये भरकरण पररा दें तो समज्ञा जाय कि यह तो शरीरफा सपक वां- 
धरे बो पद्‌ धरा गया ह. ओर वसी वक्रां दरसाई द. तव फीर्‌ शंका 
नटि ठदरती. आर वोहि तीन तन्व टे बोहि भङ़ृति व्रद्मात्मक द. 
यह सर स्फुट हो जाता टै. याका सारसप सूत्रे क्रि 


॥ 

। आुमानक्राध करणम्‌ । । 
सूच--आलुमानिक मप्येकेषामिति चेन्न श- 
रीररूपक विन्यस्त गृहीति दर्शायति ॥ १॥ 


अभर--एक्यं असुमान क, पसा नहि; अरीर सपक धके 
 श्रहणकी ओर दीखाते दै 
क्रिचन--एक कदे तो एक शाखे आनुमानिक “ पधान ” 
' जो अव्यक्त शब्द्‌ ह वाको स्वरत पति समद्रके कत्ते द कि, वाको 
` कारण कहा दे पि जगतका कारण मकृति द्र-नेसे साल्व कहते द, 
सा नहि ४, यहां अव्यक्त शब्दस अव्रद्मात्मक पधान नहि कदा- 
शरीररूपक्र याका धसक गृहण की हवो अव्यक्त शब्दं तो सपक ई. 
चामं शरीरके टीये धरा गया ह, आर घा रीय लीया ह. एसा भकेरः 
णम दीखाया इ, सवे पुरा सपक रथ रथी सारथी आदिं देखलेना. 
अभी शंका रहेगीकी शरीर स्थानिय रट ता ^“ अव्यक्त “ नाम क्या 
` बका उत्तर 


। 


1 


१५५ 


( १९४ ) द्यसुत्. [ अ, \ 


सू्--सूक्ष्मतु तदर्हत्वात्‌ ॥ २॥ 
अरथ-तृश््मकों वो योग्यता हेन, 
पियेचन--म अव्यक्ते शरीररुएक वननेकी योग्यता £, पे 
शरीरकाहि सूक्मस्प द. वो पुर्पके अथि शरीररप वनती दै, वाग्र 
मूल अव्यक्त दै. तव सो फीर परश्च उगाकषि वहि कारण स्त 
भरकृति नहि उत्तर ` 
सू्-- तदधीन लादधेयत्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्भृ-ाके अधीन हनि ते अथवत्‌ द 
वितरिचन--े। सवतं अव्यक्त हो तो वरसी वनी रै. फीर मे 
त क्षोभ रेके चोवीरसा भकार क्यों वने १ जो धेने ई तो वेते यनेदि र, 
फर “ अव्यक्त " क्य से जाये १ अथोद्‌ वामे फेरफार या करता 
१. येदितो कहा ई कि “ अव्यक्तदि शरीर मयी द तो षया रवी 
उत्तम कारीगरीका नमुना शरीररप जो भयी सो धो आप्तं भयी। 
या कध वेठके कुभकार्‌ मृत्तिकराका घट बनव धेत टृश्वरनं वार्मेतं जगत 
नाया ! शरीररूप बनाया ?नहि वापरहि आपरदय द्‌, वाका स्वर्पटि व्रह्म 
सक बाकी स्थिति वाक्ते अधीन, ओर तवहि वो अरे “अगेषाटी 
“ उपयोमी, ” बो भी ह धसी होहि सकती हे, अथीत्‌ बो स्वत॑मर मदि. 
भरं तो बो प्ररमासमामेदि व्य दो जाती द्‌, भिक्रभी ते क्छ 
रहती ६! जो रता ह से! वोहि एसा श्रुति , कदती ह, पीर पुरुप 
प्र, भिन्न, श्वतैतर तस, भयम अग्यक्तकारण द एसा श्रुतित ते 
कमी नदि « तिद्ध ” हे। सके, येदि मकरणकी अनेक श्ुतिक्रा विरोध 
आवता १. फर उन सांस्यकी थक्रियाति दरेखेतो दाक श्रेय की ६ 
ओर यदयं सूपकार ध्यान खचिते ह कि देखो वो भक्रिया -दोती र 
्रुतिका त्रसा वरचनभी दयता, आकऋयक वात्तौ स बना नटि रंति मो. 





ध, ४। वर्ु (१०५) 


सत्--ज्ञेयत्वा चना च ॥.४॥ 
अभै-ङ्ेयत्व वचन नहि होनेते. 


वरिविचन--“ च ” यह्‌ ओर्‌ देत केयतका वहां कोई वचन नहि, 
वाका तो ओर दहेयत्र कहा दै कि वमितं भागनां ओर -परमपद्‌ पहौच- 
जाना, ेयत् तो परम पुरुपका कहा दै, 
सूघ--वदतीतिचेन्नप्ाज्ञे हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 
अध--“ कलते हे ” एेसा कदे तो-नदि-पात्नदि-मरकरणत. 
विवेचन--“ अशब्दमस्पशेम्‌ ” देसा उपक्रम करे ” “ महतः 
प्रं धुवं निचाय्य तं मृ्यु मुखासमुच्यते ” एसा मधानका कयत श्रुति 
पीठेहि कती है रेखा करे तो बसा नदि ह. ^“ अदान्दमसपदाम्‌ 
इत्यादि करके माज्ञ परम पुरुपदि दे. पेखा यद्यं कहते दै “ सोऽध्वनः 
पारमाभोति तष्िष्णोः परमं पदम्‌ ” “ एष सरवर भूतेष युमा न 
भरकाशते ” एसा माज्काहि भकरण है, ओर्‌ प्रकरण देसे तो नचि- 
केता शिप्यने गुरु यम महाराजत तीन वावतकाटि उपन्यास कीया र 
आत्पा जो भापक, ₹, परमात्मा भाप्य ओर वाको पावनेका उपाय-तीन 
पद्मे तीन मुख्य भश्च ह; तो वैसेदि मश्नाुगुणादि तो उत्तरभी पनि 
चाये, वहां भ्कृतिका भकरणहि नहि-येदि कदा ई कि. 


सत्र--त्रयाणामेव चैव सुपन्यासः प्रश्नश्च ॥६॥ 





५ 


अधे--तीनोकाषि उपन्यास दै आर भश्च रै. 
किविचन-ञंसे भश्च तैसा उपन्यास-योहि कयन षके भीतरभी 
यहां सांख्य -भक्रियाङ़ी ते गेधभी नहि. मरत्यमासमा नो .एक तत्र द 


बो परमारमा जो घाते उत्तम तन्व ह॑ वाको उपाय कौये तो तनो 
पै 


{ १०६) अह्मसू्. [-म, १ 


छपा करे, वरे, त्व वाकां मीटेगा, यह विषयहि बो सव भकरण र.' 
पावनेबाला पावनेका आर उपाय, व्रह्म, जीन्नासा करनेवारा-अौर 
जीन्ञासा केसे करनां, अथवा तत्वहित ओर पुरपार्थ-अथवां चार 
अध्याय बा चतुःसुश्ीका कमि वहां ह्‌. वो तीन वाति दै, सांस्यका 
तो वहां ओर बिरोध हे. सांख्यसें काम वनता तों वेदात दयता ग्यां ¦ 
वम कीतनांक सत्यां दै. ओर घसा वेदम जहां देखे वहांके वचनं 
आप्केहि सिद्धांवको हराने जाति रै. करोफि दका उती र फि यदा 
तो वेदांतपेभी सांख्य मतदि है. वरसी दौकामतं एक्का निराकरण यदं 
कीया रै. ओर अंत एक दृष्ठं वाते देदीया रै कि, 


सत्र--महदश्च ॥ ७ ॥ 
अप्र महतके-सरीखा, 


विवेचन-जेसे यद्यदि आरमाकरौ महत कदय ६, सो महते रदा 
आत्मा तेसे अव्यक्त सो वामे रच्च परमात्मा विरिष्ट-वेदातपं ते 
५ अनंत पदं आ गया, वति व्रह्मविना कोप कहीं कभी देशकाल 
यस्तु होषि नदि सकती; यद्‌ भूलनांटि नहि. 


स्यो यही संगदि समस्नां कि सब्रह्म ₹, बरह्म भया ट तो 

क्या आपि विकार पाके मदति भी भया, जीवभी भया १ वो क्या 
से परतिकर चोविदा विकार चते वह्मके है ! नदि-त्रह्मतत्व भिन्न 
कारका प्रहृत भिन्न मकारकी; वो भी एक मूल वस्तु दै. बो अ- 

नादि त्रिगुणवाटी, वाम विकार कीये तो कमस , चोवीश रुप पावने 

बाी उनका नादा कीये तो फर अंतवो त्रिगुण साम्य दोगयेतो 

फीर अगे नाश्र नदि पावनेवाी, रेता एक कभी न उत्पन्न भया म 

नादा पावेगा रसा तत्.दं टि. वाके कमरः विकारं * यह सव जग- 

“तके ५ भोग भोगोके उपकरण ओर्‌ भोगस्थान » ब्रह्मत छेके चेरीकरे 


पा. 9] ध्रुत, ( १०७) 
 देद-भार लोक आदि वनते वामेतं निकटके त्रामं लय रेति दै. वामे 
तकरार यह्‌ देके सांख्य वाका यद्‌ समं नेतं वोभी एक स्वर्तन तल 
सपूञ्नता दै. वेदात केता वो परमात्माका शरीर रै करकेि तत्वरप 
द, र्‌ रेता £ वो वस्तुटि बह्मात्मक ३, संख्य जव रेसी तियं 
देखते दैक “आ सूपवाटी » ध्र अजा “आप जैसी वहुत भना सृन- 
ती दतो षां जेते अना खर्तन, तेते याको सर्त करैते £. तिरी 
जव अजाकरा सप दीये तो बहि पेदा करनेवाटी स्छर्तत्र समद्री नावे, 
वहां पैसे शरुतम जो शब्द्भयोग कीयेनति £ उनके फीर अगि षीछे- 
के परसग देखकेहि अर्भ करने पठते द, षा रीये यह अजकेदि अध- 
के प्रकएणततं द्रप्ंत देके सूपकार अर भकरणका स्मरण करावे दै. 
फीर जसे यह्‌ शरीर थ़तिका वना दै करके कदी दीया वाका उपयोग 
तरनेमे कनां कहा तैसे यद सर्मख सार माता वेसी भना, विकारीका 
्रिकारीदि क्षरण द, व्रह्म भीतरर्देतो वो ब्रत वाका स्वभाव नदि 
खोडती-यद भी दमक सार देनेका-अथवा-अन्य तत्व ` जो भ्त 
म शरीर करके परमात्मा क्या क्या करता है षो भी दमक सम्रनेका 
शेता £, नाका शरीर वाकाहि नगत, पिडमे, सो वद्मा रेतसे अंतगैत 
संकटना भी चदखीयती देखं पडती ६. जहां“ चमस » शब्द्‌ श्र- 
ति द जाका अय पात्र होता दै. श्रुतिनं सुखके टीये मयोग कीया द 
यो पात्र रै परु चेतन विशिष्ट बोटि रीति यदं “अजा ;परवरह्म!विरिष्ट 


चमसाधिकरणम्‌ 
सत्र--चमसवव्‌ विदोषात्‌ ॥ ८ ॥ , 
अध--चमस सरल अविरेष नते, 
्रििवन- बो खास पान माहे, खानवाल्यकं अतगत पावनम घो 
भा एके साधन करके कदा, पस जमतक्रारण सवश्वरकं- अतगत्‌- य्ह 


{ १०८ ) पश्यसू्. [भ.१ 


| 
| 
॥ 


५ अजा» दै. बके द्वारा होता ई. बातें दोहि मात्र कारण नहि रह 
ती, त्यों बाकी केवर नदि भी नदि णसा विवेक दै. योहि अदिते 
उतपन्न हेनेके हि प्रकरणं एक स्थानम ज्योति शब्दस उपक्रम करके 

मो खतेत्र नहि, षापं जीव ई, वामं आप दै, तय सव होता है सा 
कहा, चौ मेनकां स्मरण करावने वाखा, 


सू्र-ज्योतिरुपकमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥९॥ 
अथै-ज्योति उपक्रमते तेसा एकमे अध्ययन कीया दै, 


विवेचन--एक दाखा जाप ^“ तेदेवा ज्योतिषां ज्योतिः " क 
र इनद्रीये आत्मा ओर परमात्मक्रि भसंगमे वाहि रीति कदा टै बोहि ` 
वेदक सिद्धात्‌ दै, थृविका ओर सांख्यका या विपयमं एक सिद्धति | 
सदि हे सकता दै. सप्र पकृति भयी करेते हे, अनेक वचन रै, ओर “ 
वो टीक दै, दमभी समूकचेकी रह्म विकार नहि पाया, पृथ्यी, पवन सम 
मकृतिके दि स्प है, परंतु जो विरेषप कनां रै सो येहि कि वाम व्र 
ररीके ब्रहमके शरीर स्वतेत्र भ्रथानत्त्र सांख्य मानता रे ठेसा नदि 
, व्रह्म मायी महा रैर माया मृति, भकृतिमतं खजनेकी मत्य 
सामग्री तो देहि, आप्तो अविकारी 2, दीव्य द, वामत पेते देय 
आकार विकारं कंसं, भ्रङकृतिभ॑दलषि कहानाता दै, यह शरीरकी 
योहि सामग्री चीज दै जामे चेतनभी बद्ध हके आपृ भीतर 2, आ 
पको श्रणि कट्पन-उत्तन करनेकों यो काम॒ लागती हे वाते वामिति 
भया, वाका भया कहते है, जसा थयोग मघुिधामे द, दैव ओर म 
धुका फक्य एकत दुसरा ओरोका भोग्य होनें कहा है, तसे परमातमा 
के श्रीर्मे जीव भोक्ताका यह भकृति भोग ३, पो श्रष्टीकत्पनम भ- ५ 
कट करता ६, आपका थं शरीर घो धन यो क्षेन उनका सोपता रै, 
ऊन्वै अथे र्यत दै, 


| 
पा. ४] ब्रह्मपुत्र, ( १०९.) 





र्ल---कल्पनोपदेशाञ्च मध्वादिवद्‌ -विरोधः॥१०॥ 
अथै--कल्पनके उपदेाते मधु आदिसरीख विरोध नदि, 
विवेचन-“ यथा पूपमकर्पयत्‌ » परे वेसे मृने तसे मू- 
जनके खीये करपन शब्द्‌ दे. ओर मधुविग्रा-देसे तो समुक्ना जवे कि 
जेते वहां अचित भोग्य देव भिरिष्ट दे तरसा यदा भाक्त जगतका 
भोग्य यद विकार होता दै. सो परमात्मा विषिष्टटी कट दै, या प्रकार 
अपकारी [9 शरीरी म (प अ 
आप अविकारी रदीके भरकृतीका १ दके जगतके पदाय करता 
१, वेसेहि अरिप्न ररीके भोगावताभी द. समै जगत आप भया ट 
४ + „ध. [अ 
सो क्या क्या खव पूवक ! यह सार यहां दीखता द, 


-सांख्यमे संख्याका संग्र चोधर तत्व मङ्रतिके ओर पचीशमा 
आत्मो, एेसा दे, एक. तिम ५ प॑च.प॑च जन » कफे जामे पांच पां- 
च जन ओर आका प्रतिष्टित हे वाको आत्मा माने, ५ बरह्म अभृत्त 
दिद्रान्‌ माने ” सा कथन देनत ब्रोहि कपिरर्त्र-सिद्ध्‌ कथन करी 
सके एसा स्थान देनितं र्रकारने समूञ्नायाहे कि वहां पयीराकी बात 
नदि, नानाभावकी बात द. ओरं घ्रह्मकों तो फीर पच प॑चतं अतिरेक 
अन्यभी गाया द वातं बो त्रम यैका नदि, यद अपवान्य सृप्र दैक्गि. 


1 (० [> नानाभावादतिरे 
स्॒न-नं दरख्यपितस््रहादाष नाभावाद्‌तर- 
काच ११॥. 
अ्थ-सल्याको उपसंगरस्तंभा नटि. नानाभाव दोनेरतेअतिक, 


4 विवेचन--प॑च पव जनके तो पचास नदि, रितु “ सा- 
त“ “ सप्तर्पीवत्‌ “ पांच वेर पांच पमे संग्रा उपर्सग्रद _. 
नदि दै, उने “ नानाभाव ” अर भाव द खयि, ब्रुहि ^ जामिं” > 


( १६० ) ध्रह्मसूच. [१ 





पच एव जन «ता पंच पचतेतो भिन्न “ अतिरेक" हि-जिक्ट 
सो छवीसमा भया पच पैच जन तो वामे रहनैवाल भय, फर आकृ 
भी क्यं, वाते सांल्यमक्रिया यां नटि इ. वाते आर वात्‌ भाग 
भिन्न यीति यहं संख्याका उपसंग्रह, वो क्या पच-प्चननर्सा 
सांस्यकी संख्या नदि. त्यां चोहि सवक्तलभीा यहां नहिक्देद एमा 
वहां अगिदि स्प कीया, सो क्या कैसे! 


सूघ्-- प्राणादयो वाक्य शेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


भ क 
अथ--प्राणादि घाक्य शेत, 


व्विचन--वाक्य देप रेस ई क्रि “ भाणकरा प्राण, चषका क्छ 
शरोचका ओ्ोत्र, अनका अन-ओर मनका मन रेसे माणादि पाच व 
गीनापे ह ओर उनका जीवन सो ब्रह्म कटा रै. वाति वहां सांख्यक्री , 
वात नहि वनती. परतु वातप वात सरीख काप्वपाठ येष मत्क ६- 
, वौ जन गरब्दु नहि. चो शंकरा उटकि केत हं 


„ न ५ (३ 
सूत्र-जञ्यातषं केपी मस्दयन्च ॥ १३ ॥ 
अथ--ज्योतिषमे रेके अन द, 


विवेचन--ग्रह भाण सो ज्योति केतो इन्द्रीयं हे, वां प्राणरसन 
दनक खये अन दृब्द्‌ धरा दै, बो पृथ्यी कदे दै प॑चभूत जाका 
विन्द्‌ आकार ओरं प॑चपराण केतो दन्ीये बो समै नाम रे सो च 
कटे ता ओर तंच विरद भ्रति सप आकास्मे चद्यात्मरकटि गहरा भृ 
तिके चोवीश तत्व आर आत्मा भिन्न एसा नदि उदरा, आर जा 
पेसेहि ` यसत्‌ अव्यक्त शव्दुका जगतकारण उपयोग कीया ई» .वा 
श्रुतिवाको देखकरे जगतकारण वो प्रकृतिहि ठदरती इ रसा कटै त 


का.-४] रहस (द) 
-कारणव्वाधिकरणम्‌ 


सूत्र--कारणस्वेन. चाकाशादिषु यथाव्यपदि 
क्तेः ॥ १६ ॥ 


4.41 


अध--कारण करके आकागाददिमे जेस कहा ई 
सांख्य शीति नटि द 


पिवेचन--असत्‌हि रदा-अन्यक्तटि रदा, कटेतो वेसा ब्रह्म रदा, 
जाको केोदटवुन्न नस्के. कोद्‌जा टये कट्की नां सके, वाकराटि 
फीर आगे रक्षण सत्य संक्र्पत्व भवेय आदि वर्दाहि दीखेतो वो ष्व्द 
प्रत्रह्मकेदि टीये दे. रसा मुस्पष्ट से जाता हे. कटीं तो वातं आका- 
शरदि भया का, करी तजि भया, कटा; तो वो जते मरकृति नदि यह 
रती व्रह्मरि समुञ्चा जाता द.-वेसे यहांभी बो 


सल--समारकयात््‌ ॥ १५ ॥ 
अर्भू--समाकपतं. 
वविचन--आगे पाके वचनोका अदा मीटाव कये तो शंका 

नषि रदती. मान योडदि शब्द पकडे तो रसा दीखता ट, बो वो 
अकरण प्रा देखे तो निश्चय आप होता दै, 

बाकी जजातशजरुसबादम्‌ ५ तद्य ताका कटोक्रके जो 
यद्‌ पुरूपोका काय यद्‌ जाका कम द वाकां जाननां ५ कटा ह. 
रं शंका कते दं बोभी सांख्य के जीव सरीख हि एक भया. क्त 
अर्‌ कम तो फीर अन्य जीवभी तो चेसेटि द. बोदि वात - सांल्यकी 
आ. दो तत्वहि ठरे. पुरुप आर भ्रति. तरसा नटि है. - - --. 


( ११२) वस्र [अ 
( जगदाचिताधिकरणम्‌ ) 
स्र-जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 





वरिवेचन--वाको कर्म पुण्य पापरूप नटि. किन्तु जगत ई. 
जगतमे ओरभी असंख्य पुरूप द, जीनको उनके पुण्यपापातुगुण करतार, 
वाति वाको बो कर्म छागते नदि दै. वो तो न्याय दहे, दया दै. कोक 
फरुपदत्र करके वाका क्ती दै, वो पुरपतिं ओर पकृतिते मित्र उक 
वददि कदा दै, वाका कैल ओर कम एक भी इतर पुरुप सरीख नरि 
न वाको भरकरति संवेथ भी उनके सरीख द, आपि सैपर रद्य. स्म भया 
सो सर्मके खीये फीर भया ३, ओर चोभी न्यायपूैक दयायुक्त रेप 
विकारी तो नदि. कितु उपकारी, एकके सम होनेमे क्या क्या खुब 
दै.कि समै भया-अर नहि मी भया, कर्योकरि बो आप न अचित 
नचितह.वोनपाणन जीवर, वा खीये भी वहके भकरणसें धका 
उपि तो प्रथम कर दो वात स्मरण कराय देते है 


सन्र--जीव युख्व प्राण छिगान्नेति चेत्र 
उ्याल्यातम्‌ ॥ ९७ ॥ 


अ--जीव, सख्य भाण छग दोनेतं नहि. एेसा कै तो षो 
व्याख्यान करयुक ६ 


पिनेचन--जीव बा मुख्य भाण लिंग आयि तो षाक श्ररीर कफे 

, वाकी शक्तियं करके यो आपदि नदि, इन्द्रे भकरणमे बो मयम पादे 

अतं समुङ्ञायः ई, एेसा यदंभी भाणे एकधा हेति है कटा ई सौ 

ब्रह्मम भाण शरीरक व्ह्यकी उपासनाक्रे टीये भाण शन्दकां कथन 
ई-तेते जीव रिगकाभी 


४.४) ` ्रह्यसु्, 1८ १६३ » 





सृ्र-अन्यार्थं तु जेमिनिः प्रश्न प्रतिवचनाभ्या- 
सपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 

अभ्र-भन्य अ दे जेमिनि कते ६, भश्च व्याख्यानते ओर एकमे ॥ 
विवेचन--अन्य अभे, जीते अन्य परमात्माके अथ ए. एेा 
जेमिनिर्भौ मानते दै, क्यो वहां भश्चोत्तर भये है. वो “ सोति पुरुपके 
पास गये, ” वकि भाण तो जागते शदे, योतो सोनेत्रारा दि नहि 
सके, फीर षाको टीर्तं जगाया तो सोते जीव, बो जहां गघा रदा 
बो फीर वो जीवते अन्य पूसा वहां सपषट॒समुद्चाया है. वहातो “भा- 
णके साथं एकधा भया रद्य ” कदय सो प्राण-प्रमात्माद्ि क्योकि 
वतिं देव मतुप्य चेते द" पेसाभी फीर क्द्यदै. सो अव्रतं ओर्‌ 
भाणेतिं अन्यि उदरा, जाके भताप जीव-यद्‌ शात अत्रस्था पाया. 


` बकरे संपन रहा 'वरहछ वो “ सत ” परान्न वाके साथ षीटगा रदा 
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जीव वार भीतरका कष्ट नहि जानता रद्य ” एसा एक श्रावं 
स्पए परमात्मा प्राज्न वो अन्त्‌ अन्यं करके कठतेः कटा भा ह्‌, जाक्रा 


यहां भाण कया है, एसे जगतपुरुप वाका कमै. बो क्तौ सो उनते 
अन्य परब्रह्म ह, देखीये फीर आप भीतर ददि. वाकी भतीति पुरावा 
दीये नति, यो तो सदा जागृत सरन्न भत्ति वाहिरकी धुम धामे 
आपकी खवीरयोकों ङ भी असर नदि. पेसा कार्यरूप हो रहा ट ! 
वामं वेर कदेते हकर सांख्यकों अवकाद्र नदि बो सिद्धांत बेदातकरा 
महि है, परम पुरूपदि जगतकारण-ओर परम माप्य, जीवे तो भाप्त 
याक समैथा आधीनमे दै, 
, ` वाक्यान्वयाधकरणम्‌ 
, स--बाक्यान्वयात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अध--वाक्योकि अन्वये, ` 
किमैचन- सिद्ध होता हे. यावय कोरी धन दैनेखगेतोवो 
कृप्‌ 


( ११४} ध्दषुभर. (भ, १ 


नां लेके मनीन अगतत सांगा, तव कदाकि चोतो योहि जगदात्मा र. ` 
निक नीवात्याभीकी नाके संकल्पतेहि “ यद्‌ स पति प्त 
आदि जीवकं] भिय रुते दै. वोह प्रम प्रिय प्रप भोग्य हबे 
आनंद ठत जगत जीवता ईै-ठेसा वाको जीवका जीवन कदा £. 
अनिरवन कहा हयो अनत जगतकारण तो उदस्ता दै, परभात्यपरे 
ये आत्मा शब्द्‌ परव्रह्मफे दये द्र्य, पज्योतिके सये ज्योति 
शठ्दुमयोग कीये तो यो परमाया स। जीवला. विभु सो अणु नदि 
उद्र जाति ६. परसग प्रकरण तुरत जवात्माके वा परमात्माके टये घो 
सुदा देता ६. वो दो भिन्न शरीर शीशदी &. ओर रेक्यभी योरि 
संवते दोनोका फ ई. ३ सेटि एकनाम रेक संजा ख्गाई नाती £ 
वर्योकरि दोनों अमक्‌ सिदध ई, भथ हो सके रेसे देह देरीकौ भी 
^ देवदत्त ” एक संता होती दै, तो यदतो देदह जीवातमा आर देधे 
परमात्मा कभी सदे दहि नहि सक्तं ह, यातं उनका एक नाम दीया 
जाता दै, यदह सवै ब्रह्म रै, “ यह स्य रह्म भया र, यह धावयोे 
अये वे डे आचारी चक्कर खाई जाति द तो, सां ख्यकार भूखे पाप 
क्या आश्चये ह, जैसे माकृत पदाथ का हे. उनका उपादानकारण 
त्र्य न दहो सके, वति भकृतिकादि उपादान समद. ठेसा सांस्यका 
आग्रह वेसे वाति विरुद्ध फर शुतिदि अपर कारण का्यकां एक. कही 
है तौ योतो मत ठीक नरि, परंतु ब्रह्मि. सवं भयादैतो जीयभी 
ब्रह्य आपदि भया ई, एेसा ओर आचार्योको ध्रमं भया रै, व्यास्भी 
नैतो घो जीव अख्य, शरीरबाके कमभोग अलग, आष एीर अल्‌, 
ओर्‌ वाक्रे संग यो आपका शरीर वाते आपभी सही; एेसा संपूण 
वेदात सपृश्चाया ह. परंतु यसा पुरान देखे तो भेते प्रकृतिविषयं 
शांख्थाचारीको शरम रहा वेसा जीव विपयमं ओरोको भया, षो 
श्रम हवे ठेसाटि रसं दै, ओर चात जो मुख्य -हो सके बो व्यसनी 
.यदं दीखा देते हं 


पा. ४] प्रह्यघुत्, ( ११५) 


सतत--प्रतिन्नािद्धेिद् मादमरथ्यः ॥ २० ॥ 

अर्थे-मरतित्ाकी सिद्धि खये रिग हे रेता आदमरथ्य आचा- 
यकरामतदै 

पिथेचन- परतिन्नाकी सिद्धिकरे खीये तो “ एक्के ज्ञानतं सवका 
ज्ञान होतार एसी मतित्नादतो पसमातातोयो टि, फीर वक्रे 
जञानतं जीवज्ञान वा भतित्नाकी सिदध कसे ? बो कहते दै. यो परमात्मा 
आपरि कार्यरूप भया है. एसे आसा परमातमा कार्य कारण भाव 
एक ६, एक पूरय रदे फीर विरदिग न्याये भिन्न दीय, फर मीट- 
गये जीवक वामेतं उत्पाते वामे ल्य तो बोहि वीचमे भया रहा. 
या प्रकार दोनो एक तवदि एकके ज्ञानेतं सर्के श्ञानकी सुवर्णके ज्ञान- 
तै कटक ऊंडख्की नाई. सिद्धी, 

सत्--उत्करमिष्यत पवं भावादिव्योडुरोमिः॥२९॥ 

अ--रेमे देके जति द ेसा ओडइरोमी मतं दै ॥ 

विनेचन--परछे एक होते दै देसे वचन दै. वो शक दै. जव 
यद्‌ शरीरत नीकर्ते ह तव ¢ परंल्योतिरपक्त पाट्के आपके रपको 
खोरुते ” यद श्रुति पूपैमत मानेगं तो “ जीवक्रा आदित, इश्वरकी 
विषमता नियता, कर्मकरा आदिस्‌, जीयकरी उत्पत्ति; वाका नाश, यह ` 
सै दोप अति रै, वाते बो कलते कै; अंत सप्रे नदीकरी नदिवो 
परमपुरुपक्र पति है. एसे अंत एक दनेतं एक कटे हं, 

भथम मतं आदि अंत एक, मध्यं भित कटे, दुसरे मतम आदि 
मध्य भिन्न, अंत एक कदे, मध्यत मिनन दोनने करेदि. अव यह्‌ दोनो 
त तीसरा मत उनके उपर है -जो दर्निका साधान करदेता दे 

५, स्प्--अवस्थितेरितिकाश छृर्स्नः ॥ २२ ॥ 
अपर--अचस्यिति ई देखा कादा छृश्न मत दै. 
-विवेचन- यो क्ते दै मध्य र्य ओर आदि रदा तो अंत भी 


( ११६ ) यह्मसून्, [अ+ 


श्दातो सहि, फीर एक भया कडा सो एक्मं दुसेकी स्थिति ^ षो 
फर बोहि प्रकार अनादि अर्नत-योदि श्ररीर शरीरी संवते पेक्यता ' 
ै; जो वेदांत समुद्ावता आया दे, ओर वाके उपर फीर सूत्रकार 
नहि वोरते ई, माना गयाकि गोष्ट उनका भी निगय दे जसे जेमिरि 
मत समत होता द, तव आप फीर अभिक नटि कहते दै, तेत यदं ई, 
अनेक श्रुति मकरण यदि सिद्ध कीये अति दे. तो आपका सिद्धति 
वातं भिन्न केसे होई से ? वाते श्रुति जीवात्माकों तो कहती ६ भि 
५ परमात्मा जो तुम्हारे आत्माका आत्मा हे वाकं श्रोतव्य म॑तव्य 
निदिध्यासितव्य ” ओर यो भीतर दारे लीये साकार दके रही 
ष. सो ५ दृषव्य “ भी ठीक दै-दीखता £. तव वेढा पार देता ई. 
पसा यो हमारा शरीरी स्वामी शेषी देय गुणते दुर दिव्य गुणते प्र 
परमतल-अन्य पुरपतिं अन्य, युदपोत्तम परत्रह्म नगतकारण न 
तै निरीश्वर, सास्य वेदातालुकल नदि हरा. तव॒ फीर सेश्वर 
सास्य भी, 

पुरुप अनेक मतिदारीर अनादितं भिन्न धसेदि रैर उत्तम पुष 
उन भिन्न. परंतु बो जगतका उपादानकारण नदि. उपादानकारण 
तेो स्तत्र मति बहि विरोधक निराकरण कीये आये है. यहां परतिज्ञा 
एकका समै भय. वामे ईश्वरक अविकारी ओर जगत विकारी ओर 
यो भ्रत्यक्ष सिद्ध हे कि मकृतिकरेटि विकार दे. घातं जगतकी प्रकत 
उपादानकारण सेवर सास्य मानते है. देसा माने तो बोभौ वेदात 
मततः अनुकूल नदि † 

जीव दृ्वर भ्रति समे एक कोन भकार १ अनेक कोन भकार ? 
ब्रह्महि कारण ओर त्रह्महि कार्य बोदि उपादान ओर योहि निमित्तभी 
यद्‌ केस, सो .या मूस्पष्ट कृर देते हं, पथम उपादानकारण च्रघ्म कसे 
सो कटी जाति है. दुसरे सूत्रम निमित्तकारण कीक, फीर अते 
सूतं उभय कारण वो एक दै, योद काये रै. देसा उपसंहार करते द, 





{ श. ४] ब्रह्मसूत्र, ` ` (:११७.), 
` "प्रकृत्यधिकरणम्‌ ` ` 

। स --प्रङृतिश्च प्रतिज्ञा टं्ातानुपरोधात्‌ ॥२२। (॥ 
जै-अर भक्ति मित्रा ओर टतका नटि विरोध आनते, 


वियेचन--ईवर कत्त निमित्तकारण तो रै, वेसेदि - भृति 
उपादानकारण, वरयोकरि वमितं यह्‌ सवं भया टे, -आगे सता 
एकदि अदरितीयदि रदा. वानं चाद्या बहुत दयडं-वो हूतं भया १, वो ` 
स्मै ६, वर्तिर एकके ज्ञाने सर्मका शान दोता ट कि जो कारण रहा ; 
सोहि कायै दे येहिततो मरतिक्षाद ओर टृष्ठातभी मृत्तिका सुवर्ण 
सेका जो दीया दै सो उपादानकारण्तेदि बो जो दो सो का - 
हेता है फेस सपुस्नाविनेको. पत॒ टष्टंत याके टये सर्दी -नदि 
मी सकेगा. कयोक्ति मृत्तिका अचित टै तो वाके का्भी अचित 
हते. ओर यद जगत तो वित अचित्त उभय हे, वो चिक्तका मूर 
चित्त ओर अयितका अचित एसा तो टेनांदि पडेगा. फीर बो दोनोंका 
संव॑धभी अनादिते ६. अभीभीः चित अचित मिश्र जगत दै, तो वैसा 
सं्वथभी मू उपादानमे रखनां पडेगा. अत बो दो आप्तं नटि रषि 
सक्ते हे-न संकोच विनाग पा सक्ते. खृष्टि मटयावस्याम आ ` 
सक्ते द फीर वो उभयङी चो उभय भकार स्थिति; - बो कसेबाद . 
उभयत बडा सम तो सरी-परंत्‌ वेदांत कहता.दे व्रह्म" ८ अनंत ५, 
सा -देदकाल वस्तु नटिकरिजामंबोन होवे सरी त्यां ईको 
„ सचराचरः व्यापक सरमे बसा हुवा सवका श्रीशे आर « अंतयोमी ” 
4 न्नाह्मण्‌ देखे तो " सर्म स्थीतिमे “अव्यक्त सम" मे (भृत्यु" काभी 
ओर जीवकाभी शरीर वो दैक कहा द.तोजोरद्यासोवो देखा 


( ११८} प्ह्यघुधर. [भ.१ 


चित्‌ अचित वरिष्ठ वदि पेसादि पिशिष्टदि जगतकी मरङृति उपादान 
कारण फीर वरप रसेहि चित अचित विदिष् ब्रह्यात्मक समै जगतसरप 
वदि भया १ एसे मतिक्ना दतत उद्रता द. वेदांत तीन तत्र तीन मीटर 
एक यो तीनोका मुख्य शरीरी बोर बरह्म, योटि मुख्य, योहि सव इख, 
बोहि बेदांपवे एेसा वेदातका ईश्वर उहरनेते सेश्वर सांस्यकाभी सिद्धौ 
वेदातासु कक सपण नहि, उपादान प्ररूरणमें तो भ्रकृति बह्मालमकहि 
है करीके पादके आदिते कह्तेटि आवत ह, फीरमी यां कारण काय 
एक सवेविध कारण एक इन्वरदि जगत्‌ केसे भया सो कष्टा, अधिक्र 
श्डा, निमितकारण वोतो बरोरि है, जो भल्यमे सूष्मचित अचित 
पकटि यन्या रद्य सो दतर जीव सरीख नदि. सदा नागरक स्वत्‌ 
सत्य संकल्य अथोत्‌ पराङृत गुणरदिति ओर कदयाणगुण सदिति वेदांत 
रसे सशरीर ओर सगुण व्रहमतेदि आरंभ करते द 


छत--अभिष्यपदेदा च ॥ २९ ॥ 
अथ--अभिध्यानका उपदेश दोनेते, 


विवेथनं-- चान संकरप अभिष्पायं विचार वौीयाकरि मे वटु 
होऊं ओर बो होने खगा, सत्य संकररपतो हरि, भकृततमं चोयीदा भक 
हर्नकी योग्यता आपका शरीरी रै, वामेहि अनेक रेपकवारे अस॑- 
ख्य जीवभी तो आपका शरीरदी दै, संकल्पानुगुण भटतिशरीस 
विकारी या व्रह्मांडरुप आप भये, वामे जौीचको जगाया, ब्रह्मा शस- 
रक भये, फीर वर्म भरत्येक व्यक्तिरुप भये; सगे आप सर्वै आपके 
एककेटि शरीर एसे आपहि शरीरोको रेके उपादान अर निपित्त 
कारण उमय एद &, आपका संकल्प निभित्तकारण तो दोभी तो 
आपदि .भये, बात अत ठराव दीयाकफि, 


॥ 
। 
॥ 
न 


पा, ४1 बहदं * ( ११९. } 





च--साक्षाचोभयाच्नानात्‌ ॥ २५ | 
अर्यै--उभय साक्षात दै, ठेसा बेदमे कहे है. - 
विवेचन-अव फीतनां कं. शरुतिदि वह्मदि वन व्च क्च घ्म 


¦ रदा, ब्र्मयाएक द, इत्यादि स्पष्ट इष्टंत्ततं समुन्नावती दै. यह आप- 


1 


 कीटि ति आपमेतंहि भया दे. रसे आप जसे वेसे गुणशाक्तिवाले 


: रके शरीरगत दोष रके घुख दुःख जीवगत ओर प्रिकारं प्रद्तिगत 


} 


| 


प्रतु वो सपे आपकरादि शरीरतो आपदि करे जवे, या मकार 
` चत्र--आत्म कृतेः ॥ २६ ॥ 
अ आपकी ृति कीया भया, + 
क्रिविचन--आपकरे स्वस्पमेतं नदि. आपके शरीरं रम जाडा 
मोदा दुर भया के तैसे पूर्वके वचनोंको टेके आपि सं भया, 
आप्करादि सै कीया द. 
सत्र--परिणामात्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्य- परिणाम दनेतं, 
किवेचन--यो भी प्प कटी गये बोदि रीति अव्यक्त शररीरबाटा 
रहा, अत्याङृत रदा. से नाम स्पव्राटा भया. गजे दकष, जेते बे 
जीव उतनाहि रहीके परिणाम पाया कद्याजाता द्‌. वसा फीर घरीन 


जीववाटा आप स्वतः अवरिकारी रके शरीसतं परिणाम पाता द. 
कोन भकार सो अथातो व्रह्म जीन्नासासं वा इत्ति अधिकररणस क- 


५ त्ते आये द, वो सर्म टसं खे सप वोदि भया ६. आपत्ति आपफ- 


तें यद वेदांत ई. वातेटि “जन्माद्रस्ययतः” करे “यतः” सैका मूल 
कारणे सो व्रह्म करके सथूञ्चाया वो यहां यंत, 


(९२० ) ~ व्रहमसू्. [म १ 
र्--योनिश्च हि गीयते | २८ ॥ र 


अ्--योनी भी गति ष | 








प्रििचन--येहि पिरोषता दर. पुत्रकी योनी पुत्र नहि हेता, यह 
तो आपक्री योनी आप गतर कार्यकर योनि कारण अनेक श्रुति 
कहती हे, बो 'खद शरीरी फीरं दिन्य बणरुप उपादेय आकार ओर्‌ 
दंगसं योगीरयोको भक्तोकों दीखता है परंतु योरि सर्वत्र रेस भया ६. 
सवका मूल विचारं तो मूल्रुप वोहि रहा “ मदरभूतं योनी परिपध्यति 
धीराः बोहि ऋकपवण कत्ता पुरुप इश उणनाभी श्रे त पृथ्वीमरत 
अपधी पुरुपतं केश-लोम तसे वो अक्षर रदी यो अक्षर यह 
जगतकी योनि होता ह. यह सव-आच्ोपांत परिचार जवि तो सपर 
चेदांतका सार, . # 


सर्वं व्याख्यानाधिकरणम्‌ 
स्त्र--एतेन व्याख्याता व्याख्याताः ॥२९॥ 


प्रया करके व्याख्यान कीमा-दृसरी वेर पतेन व्याख्याताः 


विवेचन-एेसा मू सूत्रदो बेर हयो अध्यायकी समाध्िका 
चिन्ह दै, इति दरि ॐ. 


प्रथम अध्याय प्रण. 


श्रीमते रामाठुजाय नमः 


अथ दितीय अध्याय प्रथमपाद. 





, भरथम अध्यायमे अचित ओर अचितके साथ रगा रदा चित- 
तत्र (जीवः) अथवा शुद्ध चिततत्व ( मुक्त नित्य ते अर तत्व जी 
सदा अचिग्रादि अपुरुपाथैकी गेधदमी दुर है, ओर अन॑ङ्ञान आनंद- 
स्वप `होफे अपार उदार रुणोका सागर है, ओर जो जगतका एक 
कारण होके सरमके भीतर रहा आत्मा हे, वो परत्रहयकौं बेदांततं जान- 
नां. वेदांत जाने तो बह्म एेसा जान पडता ई रेस कहा, अव येदि 
निश्चय कोई भकार फीर सके यो नहिः वो फीरावने जैसाभी नहि, एसा 
यह अध्याय सुखद करते हं, जीतनी शेका उठ सके, उठती टै, बो 
सैका समाधान यह अध्यायमे श्री वेदव्यास मदाराजने अति कृपात 
कीया है. भद्धासे असुक्शाखकों मान, वाके उपरत अघुक निय 
रखे यह एक वात ह ओर इतर मत वा तकक॑मात्रसं वाका 
मुकावसय कराद्के निश्चय करावे यह्‌ दुसरी वात ह, “ बा- 
वा वाक्य भरमाण > तो दीकहि ई. परस्पर क्श द मि ` 
क्या हमारे आचाय वा देव मूख ! अर तुम्हारे साचि !!” गोरं 
कते ई ^ सर्वं साचे ” यह सर्म-आपरतं समाधान न हई सके-उनके 
उत्तर दे. सत्य बोदि-जो अन्यथा कभी न दवे, परंतु वसा सत्य 
देखने योग्य सर्मकी दृष्टी नहि होनेते बो च्छभदते बो सत्यभी भिन्न 
भकार दीखता ६. सत्य दीवार स्यं आस्तिकेनिं माना है की सर्वे- 
“श्वर ने जो वेद्‌ भदान कीये & जो नित्य सत्याह माने गये है वाके 
अनुगुण जीनका समुक्नावनां से सो सत्य, ओर पिष्ट हो सौ असत्य, 
प्रतु~वाकी परिपा तो हमको करनी होगी. भो ममी फीर हम 


( १९२ ) ब्रह्मसूत्र. [अ.३ 





तं के वडा हममे सत्य इष्टवा माने तो वैसा -“ व्यासजी » से 
परिसीमा दै. बोहि छपा कफे सर्म बरदह नहि सं आर शाख, मत, 
तकौकिं देखे निर्णय कर दे गये ह, विचार सृपरेमिं धके दे गये ६ै 
सो यद्यं ह, वाँ आरभ बोहि पशा मथम सांख्य्‌, जाके आचाय 
भगवानकाहि अवतार व्यासजीकी नांद कदे जति द~आर उन्न व- 
दके उपरे तत्र क्या ई वीरि समृश्रावनेकों यह सांख्य शरासन रीखा 
£, वेदक अर्थोको समञ्षके उनक्रा आपकी बुद्धि स्मृति अवुगुण स्मरण 
करके एक सास-गरातरहि खीखा देना ततवोकी “ संख्या † आप 
समूङ्े चैसी वा “ संख्या ” ^ बुद्धि ” ५ ज्ञान " दि भरादै, वातं 
वाकं ^ स्मृति "” करके मान्ते दै, वयोंकरि पो केने बे श्री कपिल 
जी भी हमारे महषीदि रहे. परंतु उन्दने जो निश्चय कीया उपा- 
दानकरारण प्रकृति ई, यो ठीक नदि, एसा जय॒ कं तव फीर्‌ वेदका 
अग दमारी बुदधिसेदि कीया, फीर बेदके अर समुञ्ञावनेको स्मृति ६ 
वाते उनका उपयोग वेदाथ समब्रनेम कनां -ेसा जो घोष ई-बो 
स्फृति होनेका जो पयोजन दै-बोदि निरथैक ठहरा. वर्योकि उन 
वेदाय समञ्नेमं हमारे निशवयके सामन अवकाश्च नहि देते तो फीर 
वो क्या कामकी १ हमको चादियेकि बेदका अभ स्पृतितंदि समुद्रे 
शंका रहे वदां "स्मृति मतदि ठेषे, परंतु ेसाहि कये तो फीर जो मत 
सूप्रमिं कपिल मतकरा-उपादानकारण मरसंगमे-ओर दृश्वरर्सगम- 
खन कीया सो ठीक नदि भया, पस शंका उटाके कते दै 


( स्षलयधिकरणम्‌ ) 
सूत्र-रष्टल्यनवकारादोषप्रसंग इति चेन्ना 
न्यस्प्रत्यनवकारादोपभसंगात्‌ ॥ १ ॥ 
अधर-“्मृतिकों अनवकाश दोपका मसग अविभा, ठेस कटेना 


पा, ९] चस ` (२२३) 
नदि. अन्य स्मृतिकों अनवकादा दोपके भरसंगते." 


क्विचन-एक मात्र कपिलस्मृति होती मदि ऋषी वडे अवतारी 
भमाणिक् ओर उन्दीका प्रय वेदक ख॒लसेके खीये द्येता, तवतो उन्दी- 
के केषर चदते,. परंतु जवर वेसेहि वे अनेक ऋषी-उनकी स्मृतिये ६ 
जवर बहुत-मत दौ गये, तव फीर जो-तरफ ज्यादै,मत'वो तरफ टम- 
स्प्रतिकं अवकाश मीरे सो ठीक्-वा अनेक स्मृतिोकरो अवकाश मीटे 
सो ठीक ६, अनेकरकों अवकाया दीये ता जो अथर कीया ई वेटि रहता 
६. बाति दम येहि ठीक स्खते.£. जसे भगवान परावर, व्यास, मतु, 
शक, शौनक, उनकी स्पृतं. तिहास, भमाणिक पुराण-सर्मै प्रम 
चेतन परमात्मा, अन्य पुरुपतं भिन्न, शष्ट, ओर योहि जगतका उपादान- 
कारणभी-श्रीमननारायणदि रै एेसा उदरात रै. तो उनतं जीतनां विरु 
उतनां कपि कपीका समद्मनां भूलते ट ेसा कटेनां चादीये, वोभी 
ज्ञानी रदे, योगी श्हे, अयेकरो विचारक कहते र. वेसेदि वे अन्य यद 
सर्मभी . पतु अखीर वद्ध दै. सदा सर्म मात्र सवनवर, सदा पूरा 
म्रमाणभूत मात्र्ेद; या “ अपेद्पिय ” ह, अन्य पुरुप देव ऋषी काहुका 
कहा हो. वामर भूल दानां संभव द. या सदा सवन्न नदि रदी सक्ते 
उनको जसे कभी यथाप जान चेता दै वैस ओरोक्ञाभी होता रै. 
उन्न बो अर्थं वहेति श्रवण कीये. ओर स्मृति ठीखनेका अधिकार 
पाये, यैसेदि आओरभी पै, या विषयमे वो स्रकी याग्यता श्री कपि- 
टजीते कम नदि. वो स रेतेहि मूल जनतो पाये ट, प्रतु फरीर बो 
सपशषावनेम-सरमनं जो सत्य नहि स्वीकारा सो यह एक स्वीकारे तो 
वा गक नदि माना जाव, उनक्रा यथाय ततज्नान प्रा नादं भया 
ग येषि देदेरे. 
सतर--इतरेषां चानुपटव्धेः ॥ २ ॥ 
अर-आरोको गे उपर्य नटि भया. 





८ १२४ ) ब्रह्मसुत. [अ.२ 





` विवेचन -तत्व सत्य खाहि १ करके सर्वक सपान नहि देव 
पटा तो बहुमत वटवत्तर है, भूल होजादी दे, करते है कि त््माभी 
भूलते दै, ओर वोटि वात या विषयत उनकीभी र, योगके आचाये 
वो. वर्मेभी व्रह्म उपादानकारण नहि मांना तो उलकाभी बो 
कदेनां पेसादि समस्य. यह म्याय उनम रमेगा कि भ्यक्ष श्रुति 
जो वार्‌ वार कहती रै, बाप अनेक भरव म्तौकी पुष्टी हतो बात 
विरुद करे सो भूल-श्रम, उतनी ब्रह्मानीकीभी भूल रै, 


( योगम्रसयुक्तयधिकरणम्‌ ) 
च्न--एतेन योगः प्रद्युक्तः ॥ ३ ॥ 
अथे--या करके योगमति कीचक 


विविेचन--जव कपिक ब्रह्माकाभी यह ह्यठ रै तो यह आचारी 
ओर वह आचारीकी क्या कंडे! श्रुति व्यास मतकेोदि देखे, ओर णी 
हमारा निश्चय वा प्रं शरे सो सदी, सव स्ये पर महि दौ सकते 
सत्य एकदि दनां चाधि. ओर पो श्रुति स्तं ग्रे योहि आर्‌ 
अंत तो फीर दमाय पन मानि सो; जसे हम यह डीखहि रेष, अर 
वसदि ओर्योको मनायनां चे द, क्योकि हमारे ममन यह माना ६ 
सो ठीक दै. परत बद्धिभेभी तो आवनां चादीये, तर्णं विचार कवि 
तते यद जगत जडास्मकभी ६. ओर ब्रत प्रसा नदिदै तो कारण 
जता काथ होनां चाये, वाते विरक्नणत्व नहि होना चाहिये, पमार 
शाच्भी क्ता रै, वाते जगत्तका उपादानकारण-परम चेतन व्रह्म धे 
य्‌ बुद्धिम नहि आमता ३, पसा तक उरटाकै चले अच तवैपरपरा पर- 


( 'वरक्षणसाधिकरणम्‌ ) 
सृ्र--न विखक्षणत्वादस्य तथां च शब्दात्‌ ॥४॥ 
अध--याका िलक्षणत्र दनेतें नहि तेसादि वेदतेभी द. 


१ 
| न 
॥ 
॥ 


पा, २) अह्यद्ून. ( २२९ } 


विरेचन जगत जडात्मक ते परतयक्न ६, जो चतनतं बिरक्षणदि 
दै. ओर्‌ तेसाटि ^ तथाल ” वाका परिरक्षणत्व श्रुतिभी कहती दै. 
« विज्ञान ओर्‌ अवित्तान ” -« ईय आर अनी तोजा काथ द 
धसेदि दक्षणवाटा कारण दोना चादि, वाने विरक्षण त्रह्मकटेतो 
ठीक नटि. बति सांख्य कटेते ६ वोटि ठीक रहता दै 


सांदयकरो ये भश्च कीया जाय की शरुतिमे मात्र अचेतनकंरि कारण 
बरनि [या 9 कीनी से 1 
महि करद “ पृथ्वीम कटा ” “ तेजने इच्छा कीनी ” देसे वचनत 
उनमें चेतनका योग ह देसा दीखता है तो बोतो मानतहि १ क्रि- 
॥ = ५ ध 
दो त्त्व, भृति अर्‌ पुरुप, तो बो उनके अभिमत ह, सूररि 
उनका कटनांहि व्यासजी अभी कते 
न प 
सू्--अभिमानीव्यपदेरस्तु विशरेपातगति- 
भ्याम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--अभिमानीकरा व्यपदेश हे, विशेषकर अनुगति चिनित, 
पिवेचन-माकृत ज देह चरमं व्रिशेप-देवता-उनके अभिमानी 
शैः रसे जटफे आभेमानी वरणदेव; आगक्रे अग्निदेव; तेते वर्मे भ- 
वेश करके रदते रहं, बाते श्रुति कती ह-सो आचित चित ॒विंशिष्टको 
लेके यह्‌ जगतर्भी केव आचिदात्क नदि दीखता. चित अचिदात्मक 
दतत र तहि कटे द्रे कायै जसा कारण- कायते व्रिक्नण का- 
(र [प ४० ४.५ 
रण नि होनां चाधि. यट उनका मत भया, अव तकसं उततर तो उ. 
भके उपर घनता दहै. आर व्यासजी बो देते ह करि कारण कायते वि- 
क्षण होसकता द एसा दम देखते हटि 
मृव्र--दर्यते तु ॥ ६ ॥ 


अपेदेष तो द 


{ २२६) बरद्मदधभ. [ब.२ 


विवेचन--दएंत देखे तो वदत, जसे कमीमिते मक्षीका, यो का- 
रणते काय॒व्रिरकणरि द-वेते बमत विलक्षण जगत होतो क्फ 
असंभव है ! गोरे विह १ यह समाधानके उपर वो फर्‌ बि 
६, तव फर्‌ एक नयी वात खरी दोगी करि “न छ्य वातं होता दै," तव 
फर कायैको कारणकी' अपेक्षा न रदी, गोवरम नहि रहा ओर षि 
भथा त्तव तो कारण असत ओर का सत देता तो नटि वरति र 
एति दीक नहि, 


वछ--अस्तदिति चेन्न मरतिपेध मात्रत्वात्‌ ॥७॥ 
अये--भसत पैसा कटे तो नहि. मतिपेथ मान होनेते. 
विवेचन-फेसा कव का ङि ङछ नहि रहा. वत म्षीका 
वा बीट मया, इछ रहय विते कछ भया, एतु जो बिदक्षण नदि 
दो सके पैसा कहे रहे उनकाहि दष्ट देके निपेध कसते दक्षि नह 
एक प्रकारका रो ओर भगत दुसरे पकारका न न्च एेसा्ि नहि ठ्‌ 
सकता, मूक कारणका अस्ति स्वीकारकेदि इष्टं दीया दहै-वाक 
असत नहि कदा. तव भौ तर्कको अवकारदोप देने रगे करि 
च्त--अपितो तद्धससंगारदसमंजसम्‌ ॥८॥ 
अथ-ेसा के तो भी वेसा भसंग होने दीका नदि गहरा. 
दिवेघन कयो कथो बरिलभणता पाके मननीका-मया, दोन 
भीतर वोद तत रदा. परंतु बिक्षणता पाया एसेहि जो ८ सदेव " 
करके बह्म रदा यो जगतर्पमे विलक्षणता पाया हय, ओर बो .एकषि 
अद्वितीयदि रहा तो आपि विकारी भया. सुवीर डंडल रोता दै 
वेते बो पृ-प्षी कौट पतंग भया तो शुक ८यः सूः सर्वषित्‌ ४ 
< वाक्योकि (= सोहि 
“ अपहत पाप्मा ” इत्यादि वाकयं क्या गति { जो सर सोहि 


पा. १1 वरह्यघुन्रे “„ ( १२७) 


असपत्न-जो निर्दोष वोदि सदोष; ` एसे श्रुतिवावयमे परस्पर विरोध 
होगा. एकि वस्त॒मं एक साथ विरुद्ध वात कदेनेवारी उदरी तो उनका 
प्रामाणिकत्-जार~नष्ट हो जावेमा करि -कान्‌. श्रुति सत्यं -आर कोन 
छवी ! वातं यह उत्तरभी ठीक नदि. ेसा तरकार कदे तो. अव उनको 
पुरा समूङ्ञावते दै. अव स्पष्ट उत्तरकेहि सव सूत्र द, सिद्धारि फते ई. 
पदिलि तो 


सत्र---“ न तु दृष्टांत भावात्‌ ‡ ॥ ९ ॥ 


(१ 


अथ-दृषटंतका भाव होनतं तरसा नटि 


पिविचन-जो दंत दीया द सो ब्रह्मम लगेगा. वाका निरदेपित् 
भी रतेगा, तीन वस्तु कहे तो तीनकी खास विपा पदिरी समक्ष 
डनी चादीये, व्रह्म नाम वाका जो सदा सवेज्न अधिकारी द, “जीव 
वो जाकरा ज्ञान संकोच धकार पकरे-सरपतं अधिकारी हे, ५ भदति ” 
वोतो वस्तुतः सद्या हं परतु स्वभवेते-स्वरूपते-हि पकार पावती ह 
अव देखीये दषटंत देते ह. दरीर दडा छोय दुबेख मोद. चेता दैवि 
कार पावता द. देसा वाके भीत्तर सदय जीव होतादे क्या! नदि, 
वामे रेप वो जो अविकारी स्वरूपत कदा तो आग्में जले पर्‌ वेसा 
हि रहेगा, श्ररीरफे साथ परकरार नहि पवेगा. छ; वाक्रा जान संकोच 
विकादा, पावता दै. जागत श्री दती दे. अव यद्‌ जीवं भी अ- 
पिक आभिकारी, जेसे जीवको देद्के धर्मे नदि गते है देते स्वस्पतं 
आर श्ञानते सदा एकरप, सो परमात्म रो व्रेसाहि वारे भीतर 
र्दी सक्ता ट यो चेतन शरीरके ज्ञानगत संकोच विकारा वाको नहि 
खाति ६, बो दृत वरावर वनजाता ह, 


1 


अ्ीत कारण तीन तत्व तिन स्वेमाव्रवाटे उन तीनपं फीर एक 
शरीरी है जरदो शरीर पसे वतिं अपरथकट, तोदो विषश्ष्टिजो 


( १६८ ) वरहपुत्र. [५.१ 


तीसरा सो एकि, निरिष्ठ अद्रेतरि कहा जाता वो दरीरकि बेहि 
कामे बोहि स्वभाववाले बो द शरीर हे. वामे एकके स्वस्पमे विकार 
ओर दुसरे श्ानभं फेरफार करता भया. आप शरीरी जसाफा वैषा 
रहीके दो शरीरको लेके कारणमतिं कार्थ होता है. बोहि सा चित 
अचित बिष्ट सो सदा ह. दो अवस्था एक विदिष्ट अैतकीहि र. 


कारण सो सूर्म चित अचित्त विशिष्ठ यह काद्‌ कटेकी बात नहि" 


जो एकि ह. ओर एकहि भकारका कं जात वाका जो हेनां हे सो 
जातंतहि रेप, पो एक कारण सो अतेख्य गुण शक्ति श्ररीरभले 
एक्की बाती दे. सो वाके स॑ गरभयुक्त वाके पूरा समद षके 
आपे स्वरपफे, वाके रणके, श्रीरोके पुरे स्वरप स्वभाव समक्षे 
श्रुतीये उनका सारा मीठाये तो तकको स्था श्रुति एेकयता, सव 
श्रुतियांकोभी एेक्यता होम भयी-सत्य समृश्नाता ६.बो भी शातन आर 


~ 


क्ति उभयत एकसा सिद्ध हेता है बोदि कको से सेको सृत्र ` 


कृएने पडे ६, ओर वात जो निकी कीया ६ वोहि सत्य है. वेदति 
वेदका बोधका ॐत ह ओर अन्य दशन प अत॑ दीक नहि, अगि 
बहुत विसता दुसरपादमे एक एक मततकां ( बेदापट्वी ओर वेद 
वाह्यकों ) तपातेगे. यहां सांस्यसेहि मकरण उपादानकों ठेके चला ई, 
तोवो हमारा क्या डन करनैको आयिपे आपरि खडा नहि हे सकता, 
वेषो एक पत्तं कही देते दक्र. 


सरू्--स्वपक्षदोषा च ॥ १० 
अध-अओौर स्वपक्ष दोप देने. 
पिवेवन-- गे मारा क्या खंडन करै, उनका पक्षि दनता नरि, 


5 = > ~ ८ ५ 3) ५ 
उनम पुस्प निविकारी करे तो ५ अकत्ता, ” ओर अकति अचित 
५५ ४ ए देसे क 

केतो आपत करमेकरो “ अशक्त ” देसेदोनो « अक्ता " एीर या 


क. १] वरहमसुत्,- ( १९१.) 








रेते दो नपुसके परजां केसी ! ओर हे ग ह तो उनके कान डपे-. 
गा {क दानो स्तः अकत स्वभावत अनादिं शी होतो वसेह 
रध, तो.फीर पेते काका कारण. कारणमेते काय केसे भया! 
बि नदि केटी सक्ते षै, त्यो जा रीये यह समै कनां, समदनां सो 
मेक्षभी नदि कनेगा, अंत सत्य वाक्त यदै कि तर्गबादतें सत्य 
निगयहि नदि दगा. 

-“ सूत्र--तकीप्रतिष्टानादपि ॥ १९१ ॥ 

, -अपर-तकें मिषा न दातं ॥ | 

, कििचन--अरः जो जो सत मलुप्य अपने बुद्धिवरते ग्राव 

जामि प्रधानकें जगतकारण के तो वो वास्तविक सत्य नदि दैः वाति 
नदि दरेगा क्या दोगा ९ एक तक्वादी एक वात सिद्ध करेगा. वादि 
कल दुसरा विचार आये तो फर असिद्ध करेगा, पेता संभवभी 
वाकोटि वहसि र, सातो काद्‌ माने करि अव मेरी बुद्धि वेगी 
मदि वेतो .दीकं नहि, ओर यदि वाके मरण पर्यतके निशयकें भमार्ण 
करेता आर वातं विष बुद्धिमान यीटे, जो फीर आरहि भान करर! 
निश्वयनुद्धिअनुसार, वुद्धिकमे अतुसार, कर्म एकत दुसरेके यदे 
¢ शर सविर " वाति यद पथि पार पटचनेका, सत्य बोधनका 
नदि. जो बद्धजन, कमेतं ज्ञान पये, पसे चेतनाके निथये सत्यक्रा 
निभेय करे ! सूत्रकार क्ते दै 

स्--अन्थयाऽनुमर्यामिति चदेवमप्य 

निमा प्रसगः १२॥ 
अथ--अन्यधा-मर्निगे कटे ता पेतेटि तो. अनिर्मोक्षका पसग ₹, 


` परिनेचन--जय जो नदि ठीक दीखा वको शडग. तोके 
१५४ 


( १६० ) ग्रह्मष्टत्रः (भ, 


न्यायत तो दीक ववसं दीखगा, जच वाति बुद्धिमान नरि पीटा, 
यद मयौदा वरय नरि की ल्क षस ईनके शानत परिसीमा ई. 
ओर्‌ वे वास्तवितमिभा परिसीमा से, बरोट ययाथ सत्य छे तवे 
मोका भसेग नहि, यो क्षामो ५ सर्वत सर्पयिन्‌ "का « साट दाति" 
आर वतिं वाके असुगुण तरक, या स्मृति, शामतक्रौ माननां यष 
सिद्ध भया आर यात-- 

सप्र--पतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ९२॥ 


अध-जोपेतेनदेके शिषएटकदे पामे गये घे उन सकर 
मतोका इतनेतें खता दो गथा, देसाभी की दीया द, 

ˆ विविचन-सत्य वोदि द जो कते अये कि जाको असित 
चिन्त शरीर ई, रोटिपर बरह्म बो शरीरवरिशिष्ठ जगत्कारण ई, षो 
कराधेरूप द्टेता £, बाम दोप कोम वाको नदि गता १, पसा अंत 
यीपिके करणम “ संभोगमाप्रि ” सून कटी आयि द यदं काये 
कारणे प्रसगे घे शंका रह, शाकट प्रमाण पानके तदवुगुण 
तत मनितोभी तफ जो उ, पुरा न समन बलं सक्षय शे, अर 
वाकी निति शाख परतंत्र बुद्धिते करनीदि चाहीये, यदाहि जेते 
रंक रेके जीव एक शरीरका शरीरी £. तो वाको सुख दभ्ल की 
तनां ई तो-समै श्रीरीकों तो ग्रख दुःख जीतने शरीर उतनां-देसा 
अनेकरयुण हो जवि, बो नदि दनेका देतभी कदी अयि £, प्रतु बो 
सूत्रकारं तवेमं अवि पेत दष्टो साथ उत्तर देते ह, 


- ( भोक्तरापत्यथिकरणम्‌ ) 
सूत्--भोक्तरापत्तेरविभागश्वेरस्याछछोकवत्‌ ॥१४॥ 
अपर मोक्ताकों आपत्तिका विभाग. नदि रहे रसा कंदेतो रगा 
लोक सरीख 


पा. १}. - वहस. ( ६३१) 


किवेचन--एक शरीरम दो रदेपर एक्को वाके भोग खे एकको 
नां खो, पेसाभी दो सक्ता ६, तेसे खोक्मं रजाकोँभी सीपाहि ५ 
द्रा. ओर्‌ केदीकरां भी; फीरं राजा भी गाड़ीमे सवारी करता.ह ओर 
सीपाि भी.फीर एक गारी दो वटे तो कोचमेन बडी फीकरमं-आर 
. वनेवाखा मोज रेता ई, असल वात्ता यह हई कि शरीर ऊख दुःखका 
दि दतु नदि द, माकरृत कमके फल्् परवशताति मील श्रीरसंयोग, 
शरीरें केदी दके यो मरतिङृल वतेन करे, वाम वसनां दुःखद्‌ ६. 
.परमात्मा सेच्छासं मोजतें दयसे जसे गने वैसे, बो शरीरम रहता 
६. वाको ययेच्छ छे मोट करता द, आगे करगे कि वोतो ओर 
बाकी लीला ई. वातं आपटि कारण रदा, वोटि कायै भया, बाम प 
दोप भी नदि आवता दसा वेदांत बूत जगे सिद्ध दीया दै, वर्मे 
ते पक स्यलकरा स्मरण कराय देते दै - 





.मूप्र-तदनन्यलमारंभणदाव्दादिञ्यः ।। १५ ॥ 
। -अधै--५ बो अनन्यत् आरंभण आदि शब्द. ” 


विवेचन- परमं कारण व्रह्मका जगतत अनन्यत्‌ “ आरभण” 

आदि शब्द्‌ जदां ह बहा कहा ह-जनगते आरं व्रह्म काय॒ आर कारण 

. अन्य नदि, सो अनन्य-दो तो केनेह ले, फेर अन्य नहि सो वसतु 
ससी एक रोके दो अस्थात दो नाम पर्वे, जस मृत्तिका पिड- 

घाका उपयोग आर ` कगनेको-कहाकि वाचाका-आरभ-भाठ्वन- 

व्यदूमार-उपयोग कर्नैको-तो फीर यो वाके सराय कीयां जायगा. बो 

पिंड पिकासते यट नाम पावे, यो मृत्पिडकी दुसरी अवस्था, वातं 

पिंड थटंदठो नाम भये परं जल दओ कहा जवे. एसे वाचाक्रा आरंभ 

विकार पाकर नाम धार पर्‌ मृतिडका हतार. गा पकार भाप षाया 


१८१३५ ) : + „ग्‌ 


परभी तो बोहि मृत्तिका ह. जो पिंडावस्यापं री, मृत्तिका द्रज्य कखे 
- उना अनन्यत्व ह, श्रुतिमे यद पुरा वाक्य, = 


श्रुति“ यथा सोम्य एकेन मृतियडन सर्व मृन्मयं विजा स्यात्‌- 
बाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्िकत्यव सत्यम्‌.” । 
अथ--जसे हे सोम्य एक भृत्पिड करके सरम भृन्मय जो त्रार्णके 
आरभके यि विकार पाके नाम धारे समै ज्ञात दो जते रै, मृतिका 
पेसीहि सत्य दै. ” वो मृत्तिकादि हे. परंतु पू पिडाचस्था रही. अ 
यर श्ररावादि अवस्या पाई-क्या-वाणीका आरभ ८५ घटते 
जर खओ. † एसा व्यहवार-उपयोग-करनको जो घाप यादि 
नाम स्पत अव्यक्त रदे बो-व्यक्त भये-ज्यो भात;काल वो 
सधि पिंड रटे ठेसा मध्यान्द्‌ कालको कै स्के, कारषेदतें अवस्था- 
भेद, आर वति नामरूप भेद, चे से द, आर तापरभी वस्तु करे 
रो प्रोहिरदे द रेसे कायै कारणक अनन्यता मृतिकरांभ दीखा फे 
बहि “ईह सोभया" क्यांफ ज। पटशरावादि कारणअन्यापे 
मृत्तिकाफे पिंडरुपमे अव्यक्त एककार एक अव्रस्यामं अग्र रदे सो षीति 
अभ देते तो नामरुपे व्यक्त भये द पो परोदि दै जो परपर मू्पडरुपमं 
सूतिका रद. घाकी यद्‌ ओर्‌ अस्था , यो कारणअवस्या, यह काथै- 
अत्रत्या, पौर अधिक समक्षनां कि वहां मृतिकामे जो घट शारावादिरप 
हनेकी शक्ति 'पिंडमे नहि हती तो धो न्यक्त दामि नदि देखपडतीौ 
अव्यक्ते रदी सेतौ बोहि शक्ति; एक धम जाकी मृत्तिका यपौ ट, बो 
चात अप्रथक्‌ दै, परत एर्वधरीमे अनेके धमर विविध रेति ६. पुष्पम 
सरस गष तत्त वो दो अप्रथक्‌ पदाय धर्मी घम्‌ पील्केरटेता एक 


पा. ‡\1 व्रद्यसत्र, ( २३६) 





शक्ते हेनेत वा दो शक्तियुक्त व्यक्तदशा पाया. भया, क्या घा शर्त 
व्यक्तिपर नामर्प आकारे आद-जो वामे अव्यक्त रदी यद व्रह्म आग 
.मलय दुदरामे मृिडकी नांद जाम घरश॒रावादि व्यक्त नदि भये-याि 
नहि आये-परंतु वामे घ्रा ई-तर शक्ति द. सृक्ष्मदक्ामे बो र तस यष 
चित अचित्त सूक्ष्म दशा पाके ब्रह्मम कारणदशामि श्वरो 
“ सतटि ” दीख पडता ह, आर वसादिं तिनि काह. परंतु यादि 
.जगत्‌ द, भलया य वामं सृक््मदशा पा उभय क्ति पाके 

- अतगत समाद कट, करि "“ अव्यक्त “ कहा एसी न दरेघपडे वो एक- 
षि देखपेड, पेसी हे गह रहै. बात शुतिने कदय. 


शति“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ “ 


. अर्मे सोम्य थद अगि सनदि रच, ध्यह” कंदे तो “जगतः 

५ अगि ” प्रलयकामे, “ सतहि ” कारणावस्या रदी-बाकरा नाम 
सत, ब्रह्म; फीर वाको “ एव ” हि क्यो ! जस चट शरावादि पिंडं 
पील जानेन पिंडदि रहा कदे तसे, जेसे कोर सव्र खुराक नीगक गय तो 
चो पराके पटरमे रदे पर वादि रहा केह-एस सक्षम चित अचित 
वरिशिष्ठको -५ प्रदेव एक दिव्य नारायण “आपे न्टय करता द, 
नैते सध्या -समय क्षमे पपी तेसेभी कटी के ६. तात्पयं तव 

` सम्राक्रे आप एकटि दीखता गहा-न -को धारक, न को सायक 
एकर ओर अद्रितीय एसा कट सकते द, मृतपं ते घट दोनेको तो 
रीर स्थान, चक्रादि कंभकारादिकी -अपिक्ना ट. यद कारणावस्य 
ब्ह्यको न उपादानकारण, न निमित्तकारण-न को सद्कारी कारण 
चार्य, बा ६-सो सततमेहि £ “ सदेव कदे तो णक्रदि वसतु मान 
` नदि. वमिं भयम तो -सत्य संकर्पत्र ई-बादि -सय निमित्तका कारण 
-ष्ेता स शक्ति &-्रो सकार कारण रोती द. वापे चित्त अचित 


{ २) त्रह्मदज. {अ.१ 





मूल -अकस्थामं (यङि त्रिगुण साम्य द्थामे-आर उनम जर 
श॒श अवस्थां) ह, उनके कभी नेप द, यदं सयं आपे परी 1 
उपादानम लाता ६, सदेव कटे परभी आप स्वस्पतें जसा के वैसा 
आर यह स्वं युक्त रे, वाक्राहिं नाम॒“ सदेव ” तत्रहि “ददं र 
आसीत्‌ "” करके याकम वो रदा कहते ई, परंतु वो मक्ट भिन्न व्यक्त 
नहि रहा तवदि कटा ई. “ तद्धदतयरव्याृतमासीत्‌ "बो तद 
4 अव्याकृत रहा, ” फीर « तन्नामरयाभ्यां व्याक्रियत, ” वाको नाग 
- रुपयाला कीया जाता टै. कोन करता ई ? कोन कर सके .ेसा ई. 
शरीर तं कटूर्मा नटि. भृति तो जड आर त्रिगुणं साम्यद 
जीवे मान्न कारण केटेवर्‌ रदित ुशपीमं इ, बोदि जागरकं ६, भौ 
सश् स्र शक्तिमान-आपटि गि स्वाभाविक ज्ञान वल क्रिया पाक्त 
क स्वम्प सिद्ध हबे अभीलों काद्ुका उपयोग नदि करता रह सो 
अव बरका उपयोग वो उपाधी ये शरीरपर कता ह, संकल कीया, 
वोहि याका. भरवेभ. नया भवेह नेय करणते क्रिया ङ न वादये. 
वस चा काम-की वो निगुण क्षोभ पाये, एक मं तै.दुसरा तत्व मि- 
श्रण्‌ पाके तके संकसप सेवा हि ग काम रेने रगा, तव वापर 
भी भीतर आप जरीरी हनत ककि आप हि आपके शरीर कष्ट 
फेरफार होने लगा, -भिक नामरूप तेन जल आदि भये. .अंडभया, 
बडी देद्‌ भवी, आप्‌ विश्वरूप भया, वाम , असंख्य जीव पडे.ह,"उनके 
कपोकरे साथ उनम ते एक वड योग्यं करमोके अधुसार एङ' वही 
“ दे्ट आपदि आपि भीतर रकं वनाकरे दी, वामे -त्रो जीयके भीतर 
भीता आप ९ "हि. वाति संकरपरप पवेश कफे यो जीव द्वारा को 


पा, १] ब्रह्मसुत. ( ६३५ ) 





विद्य नामस. व्याकरवाणि ! ) बो कोनमे तं. भया-फोनपं सव 
हा, फोन भया कटे तो--समूल्म सोम्ये मा स्वी मजा सदाय तना 
तरतिष्ठा, -, ,. - 


य स्मे भजो १, सोम्य ! सतमृल. जीनक्रा-सतमे बो रद ई, 
सतम फीर्‌ ख्य॒ पादी दै. अथौत्‌ सवै सते ओर सततत भयी 
द सतहि भया दै. बाक्रा शरीर यह सप्र भजा जगत ओर बो राका 
त्मा सत्र सदात्मकर “ पनदात्म्यगिद्रंसयं ”. यह सव ब्रह्मात्मक्र ६. 
पदासमक--मृन्मय यो सव्र मृनिका एक रहेनेतं बमं र धरते 
मकरे हि विकार; यहां वरिकरार मकृति्े आर मुख दुःख जीवको पेते 
नके उनके धानु गुण उनम फरफार करता भया आपि सव भया 
„ सष स्प आपकर हि एक दि वदूत भया ह करयोरि जीतने चित 
प्रचित नाम स्प ब्रा भये-आपतं तरौ व्यति वा आरति भो समे 
आप अन श्ररीरी आर वो सव्र आपकर शरीर हदि, वो एक वहुरपका 
मया, ओर एर प्रथक नाम अभिमाने आपकरेखीये धार्‌ धटे द. परतु 
उपै नाम वकष. बिहि ^ ममी व्रह्म" ओर्‌ ^ तुमभी त्रघ्म ” 
यद्‌ समै जगत या भकरार्‌ ब्रह्मि भया ६५.जा कुछ यहां व्यं कां 
खा. मुना, नषि देषा नहि मूना सो बोटि दै. वाको पसा जाने तो 
स रात भया फ यो स्मै एकटि ट यदि मकारका वेटि व्रह्म £, ने 
कारण रदा प्रा कार्यं ६. .एक अवम्यामं एक कालम एकटि रीमं- 
न्नारायण रदा, सोहि अनेक स्पनामवास्य दुसरे कान्य दुसरी अव्रस्यमिं 
भया ह. शरीर शक्तेः युण आपं सवर पूत्र अव्यक्त रह, अव व्यक्त द 

स्ततः दानो एकि अनन्यदहि द. यट जहां आरंभण आदि शब्दका 
पयोग कीया दे वहं छदिग्य सद्वियामर उदाटक भवत तु पिता पुत्रके 
सव्रादरमे यट सव.चहत खक सप्रधाया र वाते यदा वो ” आरभण' 
धब्दरुतं वो भमंगक्ा स्मरण करादरीया द, अपरे यद्‌ अनन्यस्क् सुष्ट 


( १२३६) अह्यसूत्र. [भरर 








करते ६. ज बरं यद ङ्खनरतो देख कंसे पडे! असतं एत 


सूत्र--““ भावे चोप छब्येः ” ॥ १६॥ 

अये--भावसरं उपटब्धी. 

विवेचन--अभाव्र ताकी अनुपन््धी, माचक्री उपलग्धी, हिर 
कटकम्‌ ६. कटक टिरण्य मे र. मृतिका, लोहा, शपा, वरामं नदहितो 
नदि उपन्छ्य कटकको सोना कदय जाता ई किं यद्‌ सोना ₹. कोनता 
जो पूर टगद रद्य. बो जदं जाका भाव हो ब्रह वाक्री उपटग्धी 
होती रै, नहि तो नटि दोगी, अथोत्‌ कारणभवस्था्मे बो सवका भौ 
भाव रह्म जो करायरप ह. स्पष्ट करदेते द, 


गूत्र--सल्ा चापरस्य ॥ १.७ ॥ ५ 

अर्भू--अनरका सत्त, 

विविचन--अवर कायेका कारणम सत्यत्य हनेतेदहि र्हा क्र 
जाता ई जेस मध्यादको कदे, यद समं घट शरावारि भातःकारें मू 
चिकाटि श्देतोयो वमिं दहेनेते कदा ग्या आर रे तवित 
द्व पड, भये ह, तेसेदि यद्‌ जगत सत रदा, केव सतं एकि 
तत्व-गुण शक्ति शरीररदिति महि रट।, अव्‌ ओर टोक मारके 
करदते ६, क्योकि श्ुनिमें ते असत रद्य रेसाभी का दै, 

सू्--असद्‌ स्यपदेशाच्ेति चेन्न मरीतरेणं वाक्य 

न्ोषादयाक्तेः जब्टातराच्च ! १८ ॥ 


पा. १] व्रह्मसून्नर ( १३७ ) 


विेचन--अगे “ असत्‌ रहा ” का अर्थं ऊुछ वास्तमिकम नदि 
रदा-रेसा नदि कै क्योकि घट ॒शरावादिक पू नहि रहेसोक्या? 
नहि देखपडते ह-उनकी ओर्‌ अवस्था रही-यो मृत्तिका « धमं 
पा रदी. वाके दो पम-एक् पिंड रोना, दुसरा पारि होना, सो 
धरम प्रकट न दे, मृतिकाभी अवस्था फेर रही, आगेटि ५ वाक्य ट" 
५ सतहि रदा ” असतमेते सत केसे ट्रे ? एसा प्रभहि करके सम॒- 
षाया दं करि असत्‌ कदनेका अथ ` अन्याक्रत रहा, “ धममीतर " सो 
`अवस्थाभेद्‌, युक्ति-पट मृतिका, कटक सुवणक्री कटी, वाक्य शनेप 
कट कि वापं असतक्रा अथं अव्यक्त करनां,फीर ओर दो दष्टं देते दै 


च्न--* परव ˆ ॥ १९ ॥ 
अधै--५ ओर पट सरीख, "" 
विवेचन्‌-ततु, सोटि संग मीरयकी ^“ पट), कारण बोहि 
काय-फीर, 
सृन्न--“ यया च प्राणादिः ” ॥ २० ॥ 


अथ--मस एक वायु प्राण अपान्‌ च्यानाद्‌ 


विवेचन-- तसे जगत च्म काय कारणक्रा अनन्य वेड.आप्र्स 

वेदात-सत्यता गुण शाक्ते योग्यताप्यक-सिद्ध कर्तम दं त, माना 
१ >) [ब 3 

गयाक्रि द्म वैसा ह. जगतका कारण ब्ह्महि जगतरप काय दं इति, 


सतटि ह्मि रदा सो गुण, शक्ते, जीव कमे विनाका आगे 
रहा ेसा नरि, सादे तो वडी गडवड दो जे, बोहित्तवतो 
जीव भया, सो एक नहि असंख्य, बो नकेर्य पठे सते द॑ सोभी ? 
तथ तो व्यासनी कत्ते है की गो एटि वदत यना सो वडा अटित 
आपका आपने कीया, बो जीवु-“ईतर "क्या भया? माराहि गया ! 


ष्‌ + 


(१३८ ) ` प्रह्मसूत्र. [अ. 


इतरव्यपदेश्याधिकरणम्‌ 
सूत--इतर व्यपदेशाद्धिता करणादि दोष 
प्रसक्ति; ॥ २१ ॥ 


अ््र--“ इतरत्र व्यपेद्नने चिवि अकरण आदि दोषी 
भसक्ति £, ” 


किवेचन--वो दतर क तो जीव भया, जगत भया करीके जगतः , 

त अनन्य सो भरो सतते नो जो ईैतर भया सो आपदि भया-मनि, ते 
फीर बो चाद स्वसपतं वीगडा, चदि उपाधीति, परत यदि व्रह्म व्यति 
रिक्त चेतन नि £. एकि चेतन, ‡तर स्पे, नामं आया दै तो 
वनि आपतते आपको वांधके खदेमं गेरा, वाम आंच लगाई आर क्या 
क्था बुराट्‌ आपकर खयि की ह? पसा आपका अधित वोभी जो सवज 
सर्वेश्वर सत्यकाम सत्यसंकल्प सोतोक्भीन क्रे, वतिं षट 
माननां शक नदि, या मकार सत जगतका अनन्यत्र नदि है कि बोहि 
देव मतुप्य आप एक चेतनहि अन्ता प्के भया दे. ! वैसा क्यो 
कटे ? वेदम वेदांतमे वडा खुलासा ६, रेसा ग्म एक चेतनटि र, 
करके वेदति कटताहि नहि. अनेक नित्य, अण॒, चेतरनका, वो पक 
परम चेतन तरि स्वामी देष शरीरी ई. वो ईश्वरको ओर भजा कां 
कम ट? जो आपटि जेखर, जापि केदी, ओर आपहि न्यायाधिष, 
जद, ओर मदाराजाभी वने-वो सप अणु वेनति आप वहुत भकार 
अधिक द, उनतत देसेदि तो आपका भेद द. वेदात पुरा न समक्ने सो 
य शंका उतर चसा द. वतिं भप समाधान करदेते £, 


सव्र--““ अधिकं तेद्‌ निर्दे » ॥ २२॥ + 





+, 


षा, ९1 ब्हसूत्, ` -( १६९ ) 


किचन --श्रुति-“ जो आत्मामं रहय ई, आत्मा जाका शरीर ई, 
आल्ाका जो नियम न करता ह, आत्मा जाक नदि जानता, बो तेरा 
आत्मां बो अंतर्यामी ५ अगरृत ” ेसा आत्मा परमासाका मेद-वाकी 
अधपिकता-' फर निर्य एक चतन, अनक नित्य वहु चेतनो जो 
चदि सों देता दै. “ एसे अनेक बचन घुस्पषट बोट वेदातमे दै. वाको 
दिव्य देव एकं नारायण कहा है, फीर नादितं ङतिमे वद्ध, कमीयु- 
गुण असंख्य देहम श्रमते असंख्य अणु जो देवादि ररे तोभीं षाक 
सामने कीटपाय हे-सो कहां "? उनका तारतम्य श्या द्रषटंततें दीखापे ? 





सूतर--अदमादिवचच तदनुपपत्तिः.॥ २३ ॥ 

अथे--पथ्यरसरीख वो अयटीत ह. 
, कििचन-जेसे पथ्यर सो परमश्वर नहि त्यो जीव सो वो नहि 
घटता ह. अनुभवे आता द करि कटां हम कंणटे, ओर कहां बो कोटी 
त्रह्मांडाधिपति श्री हरि ! मो कभी जीव नदि भया, यद्‌ ज्यों सत्य है 
त्यां वाहिने जगत कीया है यह भी निःसंशय द, वा ठीये हमारे कतैतव- 
के उप्र वाकी करना नदि करनां. बो हमोर सरीख शक्ति सामथ्यं 
वाठा नरि, हमको जो चाये. सो वाकं दोना कुड जरूत .नदि, वो- 
दितो बाक्री विलक्षणता" पिरेपता, तवहितो बो अन्य.तत, श्राच्च- 
गम्य, अनुमान सिद्ध नहि करके कहा दै..नहि तो कही देते की के 
चक्रवती जैसा ! ! वो वातं नदि ईह, देखीये शंका समाधान-- 


` उपसंहारदशंनाधिकरणम्‌ 


सू्---उपरसंहार दरशनान्नेतिचेन्न क्षीरवद्धि ॥२९॥ 
अग्र--“ उपसंहारे दर्शनने नहि के तो नहि कीरसरीख, ” 


( १४० ) ब्रह्मसुत, [भगे 





कवियन-- बो एकि अद्वितीयहि आपत भगत, कारणत 
का वीना चक्र दद, यत्तं पिट, उपसंहार विना, सामप्री विना, केत 
शिं सके९ वा ङयि द्रष्टं“ दुतं दरी केता त्से ^ हो पे 
करफे असमाषित नहि, जडका विकारी भग-किकरार पराये तो भ 
कापर आपत चलता हे, ओर वटके देखीय, फीर जो चतन हे त्र तो 


सू्र-देवादिवदपि रोके ॥ २५ ॥ 

अ्ै-लोकमे दरवो नाई 

कित्रेचन--विन्वामित्ने चाहा-नयां जगत भया-भला, सामान्य 
रसे जड, जीव, अपने सामथ्ये ईेतनां कर सक्तेदैतो वो कयौ न 
क्र सके? 

काये कारणकी अनन्यता तो रद. यो आप्तं आप्‌ पे 
होताहि हे, परंतु वाको शरीर शरीरी विशिष्ट अदत अह्म है एसा माने 


विना व्यवस्था कमि तो उभय रज्जु पाह सरीख दै, वों स्वद्प तेहि 
भया मानि तव एीर 


करस्स्रमरसक्त्याधिकरणम्‌ 


चत--कर्स्नपसक्तनरवयवत्वशब्दको पो 
वा ॥ २६॥ 
अथै सव काम आ जवि. अयवा ^ निरवयव " शद 
कोप टेव ॥ 
विवेचत--तिकाकादि टष्टंत अक्षरशः रीये तो जैस प्रलिठम- 
त यद्यदि भयतो बो मृतिड फीर नदि रहता. सव काम आदर नाता 
६, वैसा ब्रह्म नगत हे गया तो फीर बो आपन र्हा. जो यो प्क 


धा. १1 अक्षू. ( १४१ } 





दिरदाहयतो फीर यद भया' कोनमेते ! बाति बाको खरूपं 
जैसाका पसा पूमै ओर अमि मानेके शरीर रहा यो स्मतं स्थूल 
भया. एेसा वाका अंश वो स्वरुप अंश महि, परंतु स्रपविविषए शरीर 
अंश-सूष्ष् स्यु भया मानेते न शृत्स भसाक्ति न निरभवयव करके 
शतिक शब्दका कोप~विरुद्रता-आवेगी, क्योफि शति वाके स्वरुपकीं 
तो अविकारीदि कती ह. वो वसा रहीके श्ररीरदराराहि बहुत 
हेता £. ेसा माननको आधार ! वो वेसा विरक्षण सकर इतर दे 
करके कयो माने ! बहुत वेर कटी गये चतुःसूत्रीमें भी ' रा योनी 
त्वात्‌ › कटे, बोहि कत्ते ₹- 


स्--श्रुतेस्तु शब्द सूखत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
अरधर--श्वति है तो ओर शब्द्‌ मूल देने 
विवेचन- वामं भमाण शतियें बो शब्द रमाण ईह, व्रह्मकों सम- 


नेकं आर भमाण नटि माने गये. क्योकि वो आर सरी नदि. ज- 
इम जडकी विशेषता, चेतनम चेतनकी-त्रसे व्रह्म आत्मापर वाकी हदि. 


[> 9 क 1. 
सत्र-आत्मने चैव विचञ्चश्च 7₹्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्भ-- आत्मामं एसी विचित्रता हैट. 


विवेचन-अर यही सत्य दे पसाद अनुभवसिद्ध देगा. शाद्व 
केता हतम कहे उपाय कीय ता-ताहि कहता ह-अनुभव्रसिद्ध यहि 
यथाये ह. एसा ज्ञान दोगा. बो ज्ञान ई. ओर सत्र अहान द. वस्तु- 
मातरम आपक्री क्िपता होती ट, जो आरे नदि दती. पुष्पमं सुर्गध 
आर्‌ जलम रसत, अमिमं उप्णता,-ओर दीपं प्रकागता,-वैसे वो 
पररम तत्वकी भी कीतनीदि भकार चित अचिते व्रिटस्षणता £. 
सा 'बाका सान्नातकार करनवाल-परम भमाणिक केने £, गाछ 


( १४२ )} वरद्यचु्, [अ.\ 








क्य वैसा तत्व मानके वामे कट रीति उपाय की तो कदा वेसा षृत` 
मीखावनेकोहि तो शाल्ञारंभ है, वातं वामि संप्रणे श्रद्धा आवयः ६ 
बो परम भमाण माने-बटि आस्तिक वातं ओर त्क पिरद सो ठीक 
१८ | पितरि च = हि ॥ व 

नहि. तकतं भी इतर मत दुपितहि ह येहि इंकत-- 

मू्र-स्वपक्ष दोषा च ॥ २९ ॥ 

अभ-स्प्न दोप दोन. 

वियेचन--सांख्यादि मत ठीक नहि, दोप उनमेभी येहि 
निरषयव ब्रह्म उपदानकारण कसे सेमे करके प्रे टे, वोह निखय. 
व्र अशत यह स्र भ्रात आकार हात है करके फसा करी सके द! 
दकौ ता शाख प्रमाणर्‌ आर्‌ तपरे का 

6 6. 
मू्-- सर्वोपेता च प्रदर्शनात्‌ २० ॥ 
अ-स युक्त ‰ पेखा दशन दिते. 

विेचन--भ्ुति कटी ह “ पराऽस्य शक्तिविषिध॑व श्रूयते-खा- 
भाविकी ज्ञान बर क्रिया च ” दसी वाके स्वरुपसिद्ध स्पाभाक्कि अनः 
क उत्कर शक्ति ज्ञान वल क्रिया ह ओर या सदा ^ अपहत पामा 
विभृल्यु विजरो विशचाको विजिगित्सो-ऽपिपास ” रसा स्प नीतो 
विरक्षण कदीके वाहिका “ सत्यक्राम, सत्यसंकल्प ” कदे द. वर 
परणं करने -योग्य गृणशक्ति वाम होनिहि चा्हीये, फीर ¢“ मनोमय 
भाण शरीर भारप सत्यकाम सत्यसंकल्प आकाशात्मा स्क सर्मकपर 
सर्मंप सथरस स्यमिदमभ्यातो वाक्यनाद्र्‌ " आदिष्ट वाकं कषति 
दहि. बाकी गुणशरक्तिका पारि नदि. 


सूत्र--विकरणस्वान्नेति चेन्न तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अ--करणविना नहि एसा कटे तो बोभी ीक नरि. 


पा. १] अरह्मखघ्र. ( १४३ ) 





किविचन--वा रीयेभी कदी गये कि वाको करको दाय, जर 
दखनेको नन, सूयकी अपेक्षा नदि. बानं संकल्पते शरष्ठी की, फीर कहां 
वेके) केन करण्ते १ यद्‌ नटि रेतो नरि करसकता, यश्रंका 
वाकां हमारे जसा माननेके पीठे टे/ सके. 


श्राह्च वाक्त हमं व्िन्भ्षण करीकेटि वे द करके वसा सन्नेको 
कता द, वामे बको ॥ पयश्यशचः सशरुगेयक्रणैः अपाणि एदा 
जवनो शरहिता ॥ आंखविना देखता ओर कानविना सुनता द, पांड- 
विना चरता ओर विना चयक पकता टै ” देसाहि समुर तो 
वैसा तत्व द करके हमको माननांहि चादि, ब्रह्मको दाय पाद्‌ आंख 
कान नहितो वो अकतती न दैवता न करता ई, यह कदेनां वेदांत 
विरुद्ध ४. यह माना ते। फीर वो पृशकाप तैका ये रिं वाक क्यो 
भरयोजन सो जगत कर, कर्यं करनय दौ प्रयोजन बुद्धिमान मानते ६, ' 
एक स्वाथ कु कर, एक प्राध-सो 


प्रयाजनवत्वाधकरणम्‌ 
परतर--“ भ्रयोजन वच्वात्‌ ” ॥ ३२ ॥ 
अर्ये--पयाजनगाद्ा देनेने. . 
विवेचन--कहांद करि शर्करे वाको क्या मयोजन ! आप 
पणे ह, वत .स्वर्य नहि गहरता. परकेन्मये रे. ते देसी मर्म जरा ज- 
न्मवाटी शरष्ी क्यो ? एसा विकल्प ठीक द परंतु वाका वेदात उतर 
ददै कि 
गृत्र--ख[कवत्त लाला केवल्यम्‌ ३३ ॥ 
अथ- लोक सरीरुटि ते केवर रीना ” यद्‌ द. 
किविचन--राजा सेनाका पति धेयपर दानक तरेनरंजमें सना 


{ १७४ ) ग्रह्मसृध्र. {भअ.र 





वनाकर वरते ४, अनेक भाग परीकेर आनंद ठेनेके रपर गद 
सेल्ते ६. एसे आप प्रणकाम रदेपर आपके आरभी यित अचि " 
सामग्री परिशेष द. वाका यथच्छ उपयोग विना श्रम विना सहयय मात्र 
सकर करसके ठेस साभथ्येभी ह, तो याक्रा उपयोग आपद टीट 
रूप वोदे, एसा क्यो न करे ! विं आर भानकी-मोगकी-भभिषटदधि- 
हि-वडादि-यदती £. ऊ8 दयानिकी बातो नहि, आपको हानी न हे 
तो रकी तो है? कोद ब्रह्मा, कोड परा फीर एसी विषम शरी पीर 
वर्मे आपके कल्याण गुण जो दयासागर आदि बो फर व्यो के जद! 
नकौदिक वनानेवान्य निटि तो उतरा, रेस खेर वाकी वर्को 
भूपण केसे गा ! वाका उत्तर है फ मरिन राजाके मजा जस दृः 
पाये, पशुवत वत, तते मरो नियता रीतेः कमफ न देये तो सब 
न्यायनद्च)येरिते द्याभी द. ज निध्चार्म समके सहाय, आर्‌, 
सभे उत्तेजक, दषे पाप निवारक, आर सुधारक दयता टे, भीव ६ 
तो उनमं श्छ, करनेका स्वमावभी दै, यथपि क्या इच्छा कीयेते 
उत्तम फल, गुख; आर्‌ क्या फीये तो दुःख मदर जर दानिक समये 
सपर-सामान्य नियममायः जपे सर ज्ञात हेनिप्र-राज्य् दोनो एकि 
न्पायी राजाके नियमत यथोचित कमैफन्तं भरे रहत. वामे उनउन 
जीधकी कृतिकी कद्र ओर आपकर भोग पभ ३. वैसेहि वहां समद्र 
सयो, यह साजा वाकेटि शुद्र अभिक्रारी र, सुत्रकार स्पष्ट करते 


स्--वैषम्यनेधृण्ये न सपिश्स्वात्‌ तथाहि 
, दश्शयति ॥ ३४॥ 
अध--विपमता निदेयतं-नटि अपश होने तैसा कहा है, 


विवेैचन-- बो पिपपतापरे वा निदेयतामे ठा नहि मानी जाती 
क्योकि षो रीलामे आप चाहे वाको राजा-ओर्‌ चट वाको तैटी- 


प, १] त्रसू. { ९१४५ ) 





, सो वेधसाव सदि वनाताउनके क) कमै, योग्यता, पासके फीर 
 नीमएकः -रात्र, अ्रारव्ध सीद्री कीयेजाति द. वते वसी देम भेने 
जते ै-फीर वहं जसी नयी नोकरी वेसा फीर जन्मे चदनां वदनां 
पटना हता दै. येद शजा राज्य कायदा कर्मका दिसाव दै 
शतिः |“ साषुक्ारी साघु भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः 
पुण्येनणा कम भवति, पापः पापेन कमणा,” यह नियते कान अन्नात 
हं ? पसश्वर रेमे न्याय दयात जगत्‌ चलावता ई वो निखाय उपकारी 
सदायी ई, । 
प्रतु गेत संसार चल गये पीछेकी वाक्त दे, जव कु नहि रद, 
व्रह्महि रह्म, एक अ्टितीय तव कद्यं कोट जीव बा उनके फमे रदे? 
चोतो सव पीछे भये, फेसा कटे तो यह दीक, परत वो स्थिति घो 
। प्ररयकरे पवेभी रेसीदटि खपरी रदी पेमा वोदि.चाक्यपं ह. सदेव सोम्ये 
दभ्र मासीत्‌ ॥ एकमेवद्विषियम्‌ ॥ इदम्‌ रे आसीत्‌ ॥ यह आरे 
रहा. करेहि फटा, सो कव ? जवर सदेव एकमेव अद्वितीय देख पडता 
रद, वक्रे आगेके कारम ओर “इदम्‌ रद्य केतो “ पेसाहि जगत" 
कहे ते। सर्म देव ऋषी मनुष्य कीटपतग उनकी कृति रतिभोग फलः 
वर्पोकि मय समय सवर मुक्ते पाद्‌ नहि जाते रै, जव प्रलय रेता द 
तवे जेते जन अभी मरने , चेसेहि विषिध स्थिति छोडके मर्ते द, 
डी मरकीकी नांद, सव साथंहि मरनति £. तोभी क्या? स्कर त्रिविध 
„ कै प्रेप्ैि, तो फीर जसे शरा अभ्यासी बा न्यायाधिदकी कोई 
के गकं जसे खडा वहसि वो स्थितिमे बो जव कोट शाखा खटेतव 
उनम एर जीनकों नयी वदती वा उत्रती स्थीषिकी येोम्यता भयी 
चेमोवो षहतिं आरभ कसते ह. भरसे परयतं जगत घ्ने तप जीव 
आर्‌ उनके शेष॒ कर्मं सपर ४. उनके अतुगुण प्ररयात्पा उनको बडे 
छेदे वनाता ह. बति मयी खषा समय विषमता निर्दयताका मसग नरि 
= १८ 


{ १४६ ) ग्रह्मचुत्र, [अज्‌ 





याको आर स्पष्टं करते ई फि यह संसार प्रवाहर्प ६, अनादि ६, 

चू्--नकर्माविभागादितिचन्नानादित्ादुपपयते 
चाप्युपरभ्यते च ॥ ३५ ॥ 

अथः-कमेके त्रिभाग नहि एता नहि, अनादि नेतं भि ठीक 
६, ओर वैसा दीखता £, 

पिवेचन-कममके विभाग सष्टी्मय नटि नये भये, वो अनादिते रै, 
कयते १ जवते जीय १ ततं वो कयते, भरष्तिमे वद्र ३१ रीति कवत 
दै काम अग्नि कवते ह १ अव सुक्त हेग तव संध गा. यह गक 
द, कथो दो पस्तु परस्पर रगीं ट, शीलया आर तीर. छाछ ओर 
धरती नाई भिन्ने सक्तं द, प्रतु संयोग दथ भृत तीर तेरकत्‌ 
अनादित ६. तहि तो मान दतं जगत नहि भया-व-दम भिना 
कभी ईश्वर रहन ईश्वर आपटि कमी भ यह जगत जीव गा न- , 
इक्प भया दे-करके ठीक उहरता टे ब उभय शरीर विशिष्टकाि नाम 
द्म-योषहि बह्यका परा स्वरूप ओर बो खद शरीरम आपके एते 
स्म विशिष्ठ हरीर कारणमेतं काथ करनेकी समै आपके शरीफ 
म्यक जीवे अंश ओर आचित अंशकी स्थिति भडत्ति आपके वश आ 
पके नियमुकरे वश्च र्खनेकी द. वौ बो गुण शक्ति शरीरकं रेके आप 
आनेदमय निवोध रके ययेच्छ, स्य करता छे रेता ह समेट जाता 
है, रेसा जगतकारण जो एकटि वोट काथ-एेसा अनन्य हनेको 
सविध कारण ह सके. एते सत्रं धमे वमे पन्त ह ओर हे, 


सूत्र--सवघमापपत्तेश्च ॥ ३६ ॥ 
अये-- वामं सवे धम वत्ते हः # 


किमिचन--अर वते सांस्यक्रा कटैनां शक नरि वेदीतका कदा 
सिद्ध भया, बदातका अर्थ सांस्प पुरा नहि समग्रा घाते .जीतनां निर 


प. २) यद्यद्य. { १४७ } 


{ उतना अम्पराण खाप सूतं कद गय की वदावर्टवी वा वेद 

याद्य-वके विरुद्ध ज तक्रे सिद्धति उदरात्रे वा सत्य नहि दहि सकता 

रतु चत शासक मतोके-मुख्य मुस्यको-दटकर प्रन्यक्की तपास अव 
दवितीय पादमं कसे भय. अंत सिद्धति फीर कगे, 


-- यहां द्वितीयाध्यायका प्रथमपाद इति-- 


----<्=2५“नट----- 


दितीयाध्याय दहितीयपाद. 
भयम पादमं इतर मतका निरसन स्वपक्ष स्थापन कनको कीया; 
अव वाकी ओर्‌ पप्रीके रीये बो पर पका ्रतिक्षप भी करदेते दै 
रिषो स्य्तचर भी ठीक नदि. यद सपञ्न गये तो फीर उनमें क्या शेगा. 
पसा मोदटि न रदे, न उनक्री कोट युक्तितं भरम उदे, सद्र समाधान 
देनेतं ब्रह्मकरा जो ज्ञान वेदात भयां दे बो सृषं रह. दोनों वातं 
सख्यम बरदा विरुद ६. जगतकत्ता इश्वर आर पुरपतिं विरेष 
नदि, न के पुरुप जगतका कत्ता ह, ओर्‌ जगत जो भया ह सो 
मरृतिरत प्रकृतित, ताखय की उनक्रा इन्धर भकृतिहि द्‌. वादि कवृत् 
ब्रातं सप्र भया. वाहि खय रोता ६. ब अनादि मूटतत्र वाका 
नाम भृति रिण दे, सत्र रज तमप! स्वतः अपरिमित सर्म 
द, उनमें विपयता टके अगि महततव, अकार, तीन भकार उने 
मिश्रणे षच मद्मभूत, अंर तन्मात्र ओर एकादा दृरीये-पेसे 
एकत भहृति पदतत्, अकार्‌, एकादश टन्ीये ओर पांच महा- 
भृत, आर पांच उनके गुण, पसे चोरी तत्व वमितं भय, फर 
सृ जगत वसाटि टे, आर जो « पुरुप " अर तत ह बो असंख्य 
भनि धररीर्‌ भिन्न, सर्वगत, अनादिं अनन : कारपयन ररे; 





{ ६५८ )} धहतुत्र. (अ, 





प्रतु उनमें कतल मदि. न भाकतृत भी £, भ्रृतिके साथं र 
जैसे मणिकी शक्तता-स्फटीक्पे वा षाध तो तवप्रो स्फटीकं भूमिं 
न दके-दीखती द तसा वरि कसल भकृतिफे पास दानत अयसत 
ह. ओर वंति वो पुरूप आपका आपं नहि रदा घम पोहतं मानता 
६. वाते -आपक्रो कन्तो भोक्ता समञ्लता--कम करता, फर ` भोगता! 
संसारम वेता £. यो अज्ञान रदे वहंखो भोगे, वो गया आपका ओर 
भकृतिकरे स्वरूप स्वभावकरा ज्ञान-विवेक भया कर मीक्ष, वा टीय म्यम 
अनुमान-अार्‌ कपिखाचोयका कहा, « आगम " भी अमाण मीनते ह, 
पुरुप तो मातन ट उतनीहि वात्ता अस ह. वाकी सवै मधानतहि उ- 
लकां मत॒ उनके उरसि र, यतिं बो पथान जसा बो उहरति ट यसा 
नटि, इतनां सिद्ध कीये तो उनका मत नहि रही सकता. वाते श्री 
वेदव्यास स्वामी पथम जड, बोदि पक्डके आरंभ करते दै 


( रंचनादुपपत्यधिकरणम्‌ ) 
सत--स्वनाुयतते श्चं नोुमोनं प्रवतत च ॥६॥ 
अथ--स्वना नदि नती ह. अलुमान.नहि. ओर पत्त, 


विवेचने-“ अतमानं " कं तों “ भृति ? भधान जकर बो 
क्ता ठति दै, धो ठीफे नहि टे, परिवित्र भकारं "रचना दीखंवी 
2. यो जड एेसी रचनाक आपत ह जवे, यह संमत नाहि, वे 
मनि रै जेसी वेसीभी वेन गथी तोमी फीरं अगे ५ भत्ति" 
भीतो जडैः नाई वनती दे. गतम नित्यं देखते द कि कोदभी वस्तुक 
स्वभावा ज्ञान पुर्पं जवं पाकर वा परकृत करता दे तवेषो गड+ 
काष्रादिकते रथादि अरि पापणादितं भासोदादिं वनते ह, आपस ठकं ` 
` डके र्थ, यां प्थरके मटन नेटि वनतं द.. जसे यह सूम च्रं तरि, 


। पौ, २) अरह्मसतर. ` ( १४९.) 





अआ पृथ्वीपर भी ता मलुप्यं छक्ष पशुभ कोट चेतनकी दिचित्र अचि 
त्य कारीमिरीकाटि परिणाम दनां चाटीय, अपतं पथ्यसतिं मूरयोकी 
रचना नदि दती. सुव्रणतें कटकादि नदि दत, ` आर वड विसे यह्‌ 


; अचित “ अत्ति ” रथ वना तौ खडाहि ररेगा, चेतन प्रिना चंरेगा 
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नहि, पेते त्यो जो यह सथ कर रहे. दे, वोमी जडका धर्मे हे, जीवका 
-चेतेनका नहि. जड करता आर जड भोगता १. रेसा कदे तो फीर तो 


¦ जीत ददि नहि यो कहेनाहि मया, उतनांदि नदि. जो आपत नहि करते, 


नदि भगत, सदा भोगरपदि है उनके जा ज्ञता क्तौ भोक्ता रे सो 
भिन्न रै, थ देद्य अति जति ह. यह पशुभी समह्त दहै. ठेसी त्यक्ष 
अनुमानकी बोततं भी विरुद्र.यह कटनां ट, तत्य रधानं ५रचना" 
ओरं ५ परदत्ति " उभय कनां म्यक अतुमानतेहि रथ पथ्ये दष्टं 
आर टम आरं रथके दृष्ठततेदि विरुद ह, दम रथ वनाय तो घनता ई 
ओर चद्टाये तय चता ई. चर्‌ अचर सयम कठृत्र भोक्तत्व जाकरा 
नहि, वाटि कदेनां आर जारा द्‌ वाका नदि केना यटि भ्रम अत्ना- 
न घो ठँदेरनेका जो ऊतकं करे यो समे अन्ानमूत्के पु जगतमं 
मू नहि ठदरानेका पयास करे एसा ह 

जव प्रदापय उनके त्रिरु द, नियम मात्र उनके खंडन भतत 
६, तव वो फीर्‌ अपवाद्‌ सरीख कोई दृषा दढनेका प्रयास करत ई. 
वा पयजेदकरा दृत देतह कि 'दुधमतं ददि, ज्यत दृक्षामं रस, आ- 
पत टता है. वाका उत्तर योहि टै, जो सिद्ध कर्‌ चकं मि चेतन 
दिना पङ्ति रहि नहि. स्वत वाका स्वरुप स्थितिटि नदि, फीर 
मर्ते कैसी ! बो स्मरण कराक्त द. यभोत्तर दोनुं ह. 


शत्र-्योवुवचेत्ततरापि ॥¦ २॥ 
अथ-यृथ जन सरीख "कटे तो वभ ॥ 


( ९४९ ) ह्र. [-अ,१ 
न ---~- 


विवचन-- मान दधते ददी-बा जर्तं रस वना के तो उनकी 
वात्‌ नहि वन नाती. उनको तो भकृतिमेतं धिना ईवरफे जगत यना- 
नादैः सो वह त्रिगुण साम्यतो मूल ठते £. अर फीर बो तान गुण 
वसे कंट कालपर्धत तो पडे रह. फीर उनमें विपमता भी, परर 
मिश्रण मया, तत्र आगे काम वहा. पसा केना र सो आपस हेत ह 
एसा स्थापन यह शृष्ठातते करनां, चते १, सो नटि वनता. बय 
नो वो त्िगुणसाम्य र तो ब्रेतेदि रहे. फर बो अमुक काट रते, 
ओर अषुफ काल तैसे, यह नियमका नियंता कोन ए एकम परस्पर 
विरुद स्वभाव केत संभवे ! त्यो नो जल दुथका दृषट॑त देत श ये 
भी चतुर कतौ ग ह वोदि कर रहा १, यो नहि करनेको चता १, 
तवां बोटि कृति भरगुणसाम्यदि वयो पटी रहती रै, यो सितिरि 
कंते आयती द ! य जगत मटयकी व्यतरस्या तो भकृतिमेते सव आ- 
पतं होता द कहे तो नटि बनती, दधेते दही होता ६. बहाल दीक. 
हम ङक बाप नहि देखते ह. परंतु फीर यो दीका द्ध दो जाता 
देखा क्था?! वे ददीत फर ऊ अंर फर कच ओर-पमे ग 
तिमेते चोवीया क्या क्रोडो प्रकार दोयादि वरे. फीर यो यथाकमम 
यके जते खच घ्रत मीरे आपत दुष हो जानां असंभाषेत, तैसे यद 
सै विकार फर एकत्र हके व्रगुणसाम्य होता दे. एेसा माननेपर 
याका कतौ ब आपदि द के दै. ओर वां काहुकी अपा नटि, 
अनप्त देता ह कदत र. तो फीर वो न्यायतते तो यह सं हके फीर 
अल्य-फीर .सगे यह दनां नहि घनतां. सग विना अतिसीकी- 
व्यवस्था नहि वनती वो अनवस्था होती द, बोटि कटाकि- 


शरल-्यतिरेकानवसिथतेशवानपक्षव्वात्‌ ॥ ३ ॥ ~ 


(० ८ 


अध आहुकी अपेन नरि हनत व्यनिरेकने अनवस्था, 


श. ६} ब्रह्मसूत्र, ( १५१) 


विमेचन--फोई केरता नहि तो फीर सग प्रतिस, यट व्यतिरेक 
नदि बनता, जेसाका तेसा चलाटि जावे भलयदि, नदे, क्रि जा करके 
फीर दुसरी व्रं सर्ग--उत्यत्तिका मसंगटि अत्रे ! दमे तो जल दु- 
की नादि सदा अहरत इन्परद््टिसा जरे चाह्ताटैतव सटी 
, मलय करता द, वाति ्रकरतिकी यह वि्रिभ स्थिति दती ४. सो आ- 
पतं नदि देती. ओर बतं अपेक्षादे हि. पो इश्वर माने तो वरावर 
ग्यवस्या हो जाती ह. अनवस्यां नटि रहती. 

द्मतो करते दं फ भ्ृतिमे जो एक अवस्थानं दुसरी अव- 
स्थामं अनिका स्वभाव अभी देखते $ बो भी चेतन संग नेतो नटि 
बनता. ओर फेर वामे दश्वरका संकल्प तीस, वा नीये एक दृषा 
यदं भरे ठीक समुश्राति द 


मूत्र-अन्यत्राभावाच्र न तृणादिवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अप--अन्पत्र अभाव सनित नटि चरण आदि सरण. 





क्र्रिचन-जद्यं चैतन नटि वां एमा चेता नि ई, “ अन्यत्र 
अभाव ई, चेतन दे बहि भाव टै वृणते दुध वनता ई, सो गं ठणपावती ४ 
तव यो दुध देता द, नारीकरेर जत्र पावना दैवो रस देता द, सो 
उनमें चेतन ह. बो करके बो गये तो प्रकृति न्न फोरर्तोन गौ 
देण प्रवे. न दधश्री यन जवे. उतनांटि नहि. रो फ़र्‌ गौरि एक 
तरेचिव्र आकार श्रष्टानं कीया ₹, एकं संकल्पते वामे दुध वनता £, 
वेट यास पायेपरभौ दुय नटि वनता. रेता भङ्रातिका आरर्पं दनां 
स्वतव वाके बद नटि. न चेतेन पिना बामन दासिभी सकनाद. वो 
गायतं पाये तरणका दुध करनेवाला पारि ट. न रीर न ठण ई. 
दोना रटे प्र वेने नटि होता वेसेदि दुधमेनं टी कलेमेभी यो ट 
दि. समर कको टि कारगर ‰.-मङ्रनि बो सामग्री दै. बरोभौ वाका 


( १५२) च्सू्र [ म, ३ 


शरीर दके वके थारनेतं सां्यभी घरक्ति पुरुपका संयोगतो सीमा 
रत ह" परत घ अथ पगु न्यायत एकम च्नेफी शक्ति देखनेदी नदि, 
गस भति कर सक्र, परंतु ज्ञान नदि, दुसरा पगु जाने सदी, परत 
करन चनकी शक्ति नटि, बो दोन; एकके स्थ दसरा तो 
अध चन, अदर पगुमागदीस्रेतस प्रकृति कृ आर्‌ पुद्प्‌ कराय, 
एसा दानाका सयाग एक वर कट[के परम्पर कृतत्वं तातत्क्रै धप 
एक दुसरेको मील ह. एक दुसरे अध्यस्त र, करके कित पतु 
व्यं भी उनकी भरतिश्रा तुरं नाती टे, पुरुषमरे तीन कैव ह, न्ग 
छत्व ६, फोर व्‌ मङ्रतिमें आत्रे कासि ! अपगु एकका भी गुन वों 
न स्वीकारे फीर यह बोलनां से वने ? उनको य दषात कामका 
नदि. वयर पुरुप तो के गुण वो करदेहि नटि. मात्र संनिधिं 
वनानक। लह सुवकका ट्त दीये तोभी बातें बोटि वात अंत रमी 
कै चुत्रक्रम आक्पणराक्ते ट. अर वाकाहि कर्तैव ओर ले 
अकत एसा स्वीकारे तो बात वने, वातं विरुद न्येह स्थान कृति 
करैत भोर खवक्का अष्रतृखे कृचेनां ह ३। कट दृष्तं आर क्य 
सिद्धत- मङरतिका केत हा ताभी लोहं पुरुप आधेकारीको त्रिकरारी 
वा वनचर तव फर्‌ अरतित्नाभगि बहि सूत्रकार कहत ६-- 





सृन-~-पुरुषारस वाद्‌ तचत्तथापि | । ५] 
अथ- पुरुप अश्मवत्‌ करे तो बहा भी 


किविचन-पुरुप स। रोहि टो अध पगु आर अश्म प्रथ्यर-सो 
नद सा एक मणी ₹. वाका -नाम « अयस्कंत "” घोरत 2 


वहां भ दोनेमिं शक्तिये ओर जा पुर्पको अकतती उदराते -हं पाकाटि - 


¡ कटृतव सिद्ध -दोता द. माज संनिधि हत॒ -नदि,. प्र॒ -वापितं कर्मत 
(क्तिचि. फीरभीनो नपाङखमवत्‌ वनी रहती हो,तो वनीदि र. 


४ 


पा. २] ब्रह्मसूत्र, ( ९५३ )} 








?.फीर नित्य शुक्त 2 “वो नित्य.वद ६. ओर मुक्त गि यह बात नहि 
तवन सकती. वो कोटी तो निरुत्तर दे. 


, . वेतेहि खुरी मलयक्ना भी वननां युणोकी कमती वदतीं मीभरणते 
सट आर विपपता एक ज्यादे दुसरा कमती जंसे प॑चीकरण्मे मदा 

, भूत ¦ तसे ओर फीर उनकी साम्यता सेव टे पडके हरदेव 
भरल तो सह्‌ तीन गुणोका वो करनेवाखा . कोन ! करनेवाला एक्का 
अंगी प्राधान्य आर अन्यक्रा अंगत्व स्वीकारनां पडेगा, क्योकि 
आर चोया कोई दपु केतेन फं जो कत्ता दये. यह समानता वि- 
पमता करनेवाख दहि नहि, ते- 


सज---अद्धित्वानुपपत्तेश्च ॥ 
, अथ--अंगित्र नदि वनता द्‌ घाते ॥ 


वरयेचन-तीतुं भयम तो अपरिमित क्ते द, फर चो परिमित 
भये विना एकत दुसरा मीठे करसे ! ओर न्युन अधिकवोनवने 
तो भल्यहि वना रद, उने कटय भीनां सके, तो फीर तानाका 
समानता कट ह, फीर वो अपरिभितताभी मनक तो उनमेहि ए- 
केकी किदेपता अन्यकी - न्धुनता परिमितता भी पेखा अी अमाव 
नदि वनता. ओर विपमभाव ई, स्िकारे तो फीर सदा नगत यना 
सगा, फीर्‌ वामत समानता-वननी संभव नदि, जो अंगी दै वाका 
जोअंग वदा हैः वाक कमतीं कोन करेगा? अआरयो भ्ये चिना 
र्य नहि-जो बो मानते. रकि दोता.ह. चाद्य कोई अरजो 
उनके स्वभावो समु्षता चे-जाके वो परतंत्र दो सो बो समननपृथेक 
जव सृ करनी - तव व्रसा, भख्य करनं-तव वैसा उनमें फरार 
कीया करे बो तो प्रधानम ज्ञान शक्ति मानते नदि. न चेतनयें माते दं 
२० 





( १५४ } प्रह्मसूष्. [अ.२ 


स्ल--अन्ययाऽनुमित्तौ च शर्त वियोगात्‌॥५॥ 


अयै--अन्यथा अनुमान करमेमं उभयके चये जान शक्ति नि 
मानेति, 

विवेचन-- यह दोप रहते रै, उनके के स्यमाववारे प्रधान 
पुरुष मानने बो जगतकारण माननेमे वन नहि पठती, दोप रे 
रेसे.आकते ट जो अनिवार्य ह वाते बो जो कते है सो कनां शक 
नदि" पेसेहि माननां पडेगा. जर्‌ परसादि दै. 


चूल--अभ्युगमेऽप्यथां भावात्‌ ॥ < ॥ 
अथै--मान लीये तोभी अथैका अभाव हनत. 


वितरिचन--बो माननां एक ओर हेतुत भी शीक नदि गहत, 
मकृति फोनक न्ीये हैः! यद सर्वै मकारे भोग, अपवर्, परप 
देनेको ! सा कं तो पुरुप क्तौ, भोक्ता गहरा, नदि तो वो वोन 
अथ ! यद सर्य भकार बनती है, वाका उत्तर नदि, अयत्‌ भकृति पेसौ 
दती रै, माने पर भी आपको भयोजन नदि. वति यह सर शा 
व्यापार उदरा दे, योहि फीर कत द वो पुस्पकरे अर दै, वो थम 
परुपके अथे है. वो मथम पुरुपकों चेतन मान निष्किय निविकार 
निमे भयोत्‌ सदा युक्त कहीके यह तो पुर्पकी व्याख्या, वो सदा 
पेसादि रहता द. यद भति्ना करके-बाकोदि सय तोदके कनां 
वाको मकृतिके दश्ेनतं भोग, ओर वाके अद्धनत पक्ष, तो फर 
वो सक्त रद्य यद्‌ कहां रदा ! वो नहि क्ती भोक्ता-यदह भी कं 
मया { अज्ञानी दै तो नित्य सुक्त नदि. नित्य युक्त है तो अज्गानी नहि. 
एकके टीये दो विरुद्ध व्याख्या भरङृतिकी संनिधते वाके परिणाम 
सुख दुःख भोग दै तो दोनों तत्व नित्य द, तो नित्य यह्‌ परिणाम 
भी दै. सक्ति हेहि नदि. 





' ष. २] वह्यदतर. ( १५५ ) 
. च्र--विप्रतिपेधाचा समशथ्चसम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे विभरतिपेथ होनेते यह ठीक नहि दै 
पिवेचन-देसा परस्पर षिरुद्र असंमत कथन, तख, स्वरूप, 
वधन) मुक्ति, जगत, भख्य) भकरण जे मुख्य विपय हं उनपेहि हनत 
यह सांख्यमत असम॑नस दे अच्छा नहि हं कीके अंत ३ 
ग्र दै दीया, 
सस्य मतम परकृतिके चोषीश्च तत्र घो त्रिगुणसाम्य मूलरूप 
1 (भ अ [3 (= वैसीरि 1 ४.९ ८, 
अनादि ओर सग प्रतिसतग॒ यथाक्रम चले जातं वसीदहि बो बनती 
ररेगी, एसी नित्य विकारी स्मभाववाटी सो एक तल, ओर वातिं 
विरक्षण भतिदारीर भिन्न असंख्य जीवं वग चेतन जो अनादितें ्र- 
तिप पदे दै. पत॒ फीर नित्य. मुक्त वतिं भिनहोकेवोसदा रही 
सक्रते है, उतनां वेदातालुक्कल दे, फीर सव भरकरतिर्मेहि कतेत्व कारण- 
स्व पाके पुरपकोटि नपसक बनाते हे, वहां परम पुरुप कां ! वातं 
वो मतका स्कार व्यासजी नहि करते दै. वेसेहि ओर. अव न्यायश्ा- 
सर आया, बो फीर जगतकी उत्पत्ति परमाणुञतिं मानते दे, दो अणु 
मीले तो ८ द्रूणुक " ^ दस्वपरिम॑डल " तीन मीरे “ अयणुके ” वो 
^ मतर्‌ दी "` वना-वेे स्व॑प ओर्‌ वटुत अणुर्जोका समुह 
सो मरः" वैसेहि वहुतं जके कणका समुद्‌ सो सागर 
तेते केतिक 
। . ( महदीघौधिकरणम्‌ ) 
सूत्र-महदीं वद्वा हस्व परिमंडराभ्याम्‌ ॥१०॥ 


अर्भै- रख अथवा परिमंडलतं महतत दीधेवत्‌ होनांभी 
अस्मन ह 


( १५६ } व्हमसल्. ~ [भ.१ 





किविचन--यह तो स्तर सम्त्ेहि जानां, वोजो कि छ 
अणुक सहतं स॑ धनता दै. वो रीक नरि रै, ेसे अणुक 
समह भृति नहि इ, आकारे आगे फर सुक्ष्म “ अव्यक्त " तम 
५ अधर्‌ ” करके कोदृभी भत्यक्ष अनुमानतं समत्र जावि वा भरू 
पदाध्वर जीवकी नाई गोभी शाखगम्य ह. रेसा वेदां तकरा निव न्याय, 
युक्ति करे तो ` भव्यक्षके उपरते अदुमान खाक सपुष्नाने रग 
परंतु जेते साख्यने आदि व्याख्या जो परकरति पुरुपकी वाधी-षां 
आभि नहि ठीक संमवता बोदि पकड व्यासजी यहांभी खयि दकि 
उना कदनां “ अणुओके संमेटमते सवय रोता हं, ” करके सो अः 
भीक्गी वदी वातोकों छोडके जव मूक आरभे धीवासते है-त्व संम 
वितं नदि वन सकता, ओर जव आरंभहि नटि. वनता तो फीर अगे 
वो वे ! उन्दने अनेक भकारे असंख्य परमाण माने दै. उनको 
साकार नहि माने. निरवयव मने ई, ओर ओ ५ षट » म॑ ^ ततु" 
"देखते ६, पृतिकामे रनकण दे. बो तो « छ पाश्वे बाले " वाके मूढ 
वाकी पसे “ मरथीमा ” लो चके जें जारा फीर्‌ भूर नदि षप 
^ परमाणु "मगयेतो बो केसां भी णेर-परंतु रुप-आकार-अ 
यव-अंग नदि माने. तो जीनका रुप अवयव नहि, वैसे कोटी मीरि 
तो वो भिभ्रेण भी वेसादि अरप निरवयव यननां चादीये, थमक ज 
ह उनक्ौ तो अरुप पद्‌. पाश्च वाटे तो नहि है, पेसा करते है-कारण 
यसा काय-सौ एसा तो यह नदि. सव अणु पाश्वकरीलेहि देख पडते 
ह तो उनके कारण भी वेसेहि देने चारीये. फीर घो तो एर उनकां 
विलक्षणत श्राच्चगम्य तो करी नहि सकते, वातं त्यक्त सिद्ध करनां 
चादीचे, नो फीर वोतो एसे अणएका समुह न की के एकि तत 
वरिगुणसाम्य मूटभकरति खिक्रार तव वने, ओर वादे - फीर शाघ्र 
माननां पषगा सो उनका मत नहि, वोहि तो उनकी भिनता है. पो 
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प्ररमाणुवादी तो कदावतेटि हे. ओर वो वाद ेसा मूल रहितहि 
विचार कीये तो ठहरता है. अरपतं रुप वनानां, वाके मरे वनानां 
चहते द. फर उनका एसे संयोग वियोगं संसार भ्रयः; -वामें अनेक 
चेतन तो बो मानते ई, उनके देह उनके भोगफरे रीये भी मान्ते है. 
वो भोग क्मेके फटभी मानते दे, वक्रे भ! आरभतं पकडे तो उनकी 
भक्रिया उत्पन्नहि नि होदि सकती ६. - 

सू्-- “उभयथाऽपि न कमौतस्तदभावः ॥११॥ 


९ ४ ~~ £ [2 
अये--दोना भकारे -उनतं कम नहि वाका अभाव द्‌. 


विविचन--परमाण कारणवाद परमाएमे र्दे. कमते उनका 
संयोग द्रयशुक दो भेरी भये, तीन, चार, फीर अनेकके संयो 
गते यडा श्ररीर-यो बो कहते है. 


जगत भरफी उत्पत्ति परमाणुगत अद्र करके दे, अव बरही 
विचा दैक बो परमाण॒गत कम सात अदृकारी हकि आगत ! 
एकरमभी नि सभवता. पुप्प पाप सवरह्न करता द. ओर वाका अदृष्ट 
परमाशुको जा का, वम रता द कटेते ह, यह केसे वन सक्र ? पावे 
एक ओर भोगे दुसरा पेखा ठरे आत्मगत कदे तो परमाएगत कमकी 
उदयत्तिका हेतुत्व नहि वनता. फीर जो वीज नापरं नहि वर्मेतं बारे 
अङ्कर उना केषा ? फीर जहां रहो वहां स्वे तो भी वो नित्य र्हे 
नैतं नित्य सगक्रा परसग रहेगा. ` आर वसा नित्य सगभी "वो नरः 
मानते रै. खरी प्रलय रोता ह यो मानते दै. शष्ट समय वो विपाक्र 
पयेतत फछ्देते हे एसा वो कते दै तो एक कारवचिन्न पूसा 
कैसा स्र कर्मकरा पिणक कार आ जवे नो प्रस्थ दौ नाताहै!वो 
ई्वर्कौ $च्मसं दता है, एेसा नियंता स्व्तन सर्वे्र एक है करके 
स्वीकार कए तो वो भव्यश्न अदुमानक्रा विषय नदि. वाका सिद्ध कर 


( १५८ ) ्रद्यतुत्. [भ,१ 





नेक। फर योहि पदवी शाह परमाण सीकर दमा, ओरयो 
भभाणमयाते फर यह्‌ षके तिष्द्र परमाणवाद र्सेगाहि नरि, 
फीर स्र वक्रे खाप सिद्धतिहि स्य कग्रटनदहगि एसे अणु 


उत्पत्ति ज्मो नहि संभवति, वैसे उने कर्म रहते है, यह माननाभी | 


नहि ठीक रहता. 


अध तीतरी उनका विशेषता “ समत्राय " एक नया सवप 


खड! कले दे. धर्मे धप सपाय संव॑धते रहते है कसे रै एकम 
दुरेको रनक तीसरी क चाये, वाका नाम सप्राय, यो धर्मम 
पक लता ई एसा कटेनके साथहि मन्न होगाकरि वोभी तो ऊ 
ध्र अन्यद दै तो वाको धीक सं रालनेकाभी हेतु होना चाहीये 
जोाषोतो रहताहिदैक्टोतो धप व्रा विना रहूताहि है केन्र क्या 
हानी है ? वीचय बाको नया खडा कये तो फर बोहि म्थाय वाको 
लगने वक्र देतु फीर वे हेतुका चेतु एसौ अनव्रस्थः अविगी, बो 
समधाय संग फौर कोने रेता ट. बो कोने पू तो वोतो रर 
करैनाहि होगा, अनादििद्र अयस्‌ सिद्ध कैग तो फौर धरम 
पप्तः हदि व्यक्तं नारी देहि. वाकोहि अग्‌ सिद अना 
उनका सरस्पहि पेखा माननां ओर घुगम है, वक्रो फीर वीच लके 


गन क १ हेदि ज वस्तु वीना संमरैय करावने वारे ओर $ ` 


साय नदि हेदि सक्ती ते बो सयका संव॑य कवने वात कोन 
५ वाका कोन पेतेहि आगे अनवस्था ह, 


चल--समवायाभ्युपगमाच साम्यादन 

, वबध्थितेः ॥ १२॥ 
अथै--समवायकरो सिकारनतेभी समान होने अनवस्थित ह 
किवेचन--मरो समत्रायक्रा सविकारं करते है, वातं बो भत -ठीकर 


प, 


फा, २] ब्रह्मसूत्र. ( १५९. } 





नदि, करयो षो बिना देतुके वस्तुके साय रे तो वो वस्तुका धेहि 
वे साय क्यों न रटे १ भश्च कौये गये तो समान अनवस्था समत्राय- 
कोभी 8, पके साथ सनेम समवाय चाहयेतो समवायो साथ होनेमे 
कोन? वाको साथ दनम कोन देसे कभी समवायस्य तो 
नित्य £ कठेतों 


सून--नित्यत्वमेव च भावात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथ--नित्यत ददि कटे तो भाव होनेतं, 

विवैचन- बो संव॑ध नित्य कटे. फीर एसा नया तत्र सवथ करा- 
नेत्राय मानके जगत वनते तो जगतकाभी नियत एीर आ नात्र 
1.1 1 ५ [अ ४ (प 
६, जगत अनित्य दे. बाति समवाय नित्यमी नदि ठद्रेगा, यहभी उनके 
सिद्धातकीं दुपण द, 

मुख्यतो वोद. घात्ता द कि उनका अणक स्पादिवाले मानने 


पंडगदि. आर्‌ वेसा माननां संभवित होता नदि, कर्यो ? सो अव खो 
त्क केरेते दै, मूलकोदि छेद देते श्र 
\भककप £ ५ 
खत्र--रुपादमचवाच्च वपयया देरानात्‌ 11१४ 
अथ--स्पादिवाले होनेते ओर वातं प्रिर दोनतं. 

क्रिचन--यो चार वरिधकरे परमाण पृथ्वी जल तेज वायुके मानकरे 
उनका समह यदह चार तस्र वने कते ई, तो यद तो स्म स्प्राटे दै, 
कथे वते कारण सेनां सो कारणोको तों विरुद्धता दै. यादे स्पवालेषि 
फटी दीयेतोक्या दनी दै? गो अनित्य उदगे, घादि सरीख 
जीनकारप उनका अनित्यल जो ओसते वो भये द बो कोनते कौनते! 
पसे अत अरपहि येता अत्रिनादीत्रं आपे, आर यो संपादन कीये 
सो फीर उनका संयोग ओर वतिं वडा आकार यह प्रथीम् 


( १६० ) . व्रहद््. , ˆ . -[अ.. , 





विरोध आवे करी गयेकि निराकार कारीयोको मेर कीये तो निरङ्ा 
दि रह्म तात्य. ५" 1 
. स्र--उभयथा च दोषात्‌ ॥ १५ ॥. 
अथ--उभय प्रकार दष रोनेतं = ^ न 
विवेचन-- कारण गुणप्क काप तो पृथ्वी आदि कार्यकर 
पवानके गुण कारणम दनद चाहीये, उनके अर्प गुणवाटे कदे तो 
यदह पृथ्वी आदि अस्प होनें चादीये, बो स्पे पनिं तो फरक 
सादरी भये दि, रूपान रोके अत्रिनादी भीटोरेसा फोट उनको 
भवयक्ष असुमानमे कभी नहि मीस, वाति बो चात सिद्धन दगा, 
सत्य यटि द॑ किं यह तत्र अर्चित्य शाख गम्य कहे तो ब्रात 
अगे चे. सोतो ययाथ शासरोक्तरहेतो यो स्वीकारे, तव फी 
वेदात ददि. यद्‌ शार निरर्थक, ये! जो विरोप कटेनेको जाता 
मो उनके, ममां उन्दीकी रीति सिद्धं नदि होता द्‌. ट्त नहि 


"मीटनेतं फीर कपिल मतके दौ तत्यकों तो वेदिक'मत्‌ स्विकारता ६ 


भरकरति पुरुप अनादि अर अन॑तकार रदे, जीव असंख्य, भ 
तिततिभिन्न व भिन हके शटी सकते ई, मुक्तिमि रदो, यह शवं 
दाति मत ह, उतना भाग वेदातका उनका स्वीकृत द तो वेदांत सम- 
नैको उनका उतेनां स्मरति भी ट्ण, वो सहायकं रे, यहं तो 
केवल तर्-फीर बदति वरिरुदध-परमाणु पर टि इमारत वनाति ६. 
रसा काणाद्‌ पस शरी बरद व्यास पंहारान कटेते दै. 


सू्-अपारग्रहाचरा यंत. मन पेक्षा ॥ 9६ ॥ ` 
अथे--अपरिप्रह दनेतं अत्यत अनपेक्ष रै. । 
वितरैचन--पो मके कामका नदि, वशे सै सिद्धांत वेदने 


पा, २. . ~. .वरहमच्छ, ` ` ॥ ~ (६१९) 





नटि.वीक्त करीव रेमे रै. वे मेक्ष्वीके छ कामका.नदि है. क्यों 
करि मोतक्रा उपाय शच्च अरं वका ` सहायक नहि देके अर बति . 
विष्ट. वात बोले तो शम उस्न कफे शाछ्तं चलति. करने दु 
ग-भये सो ठीक नहि, तत्य यट मत अस्मनस द, क्रपा-अत्यैत 
अनपक्ष ह, : 

अत्र अपि.वंद्ध.वो्ी परमाणु कारणवाद दे, वाका खंडन 
रटि.गया, फीर .खास. उनके. मतत जगती उतपत्तिका आर्‌ ग्यद्मा- 
रका विचार कर तोभी ठीक वात नहिवनती द, उनमे चार भेद £, चार 
पकारे चार भूतकरे परमाणकरे सप्र देते वादे सयात ओर्‌ दारीरके . 
मीतरके इद््रीयाडि सयात वनते एसा एक कहते दै. भ्यक्षं अलुमानतं 
ओर सिद्ध करना. चह्ते,द, उनका! ब! दो प्रकारके ममाण-ह, >. ओर 
कहते ६, वादये अथे विद्वानके. अलुमान कीये ग रै, ३ तीसरे कहते 
१, व्र हि. नृदि. चित्रान .मात्र परमा ह, ८ अर चये ते कहते 
६, न वाहीर्‌, न भौत, न अर्भ, न विज्ञान कु नहि, सरै शून्य है, 
यह्‌ शुन्यवादिको खोकर पूव करे, तीन्‌ जो वस्तुओ मानते दे वो 
फर सव क्षाणक्र-ह, करक कदत द, अर तस कषनिकतिहि सव्‌ जद्ट- 
प्रयाद्वत जव जूना गया. नय। आय. प्रवाद्‌ एक दीखता द, एसे 
वस्तु मान क्षणिक ओर बरोह सव कछ, फीर उने आर आत्मा तो 
क्ण आक्ली कद्‌ बस्नु नदिः वहं परमात्मक क्या वातौ ! बोदि 
प्रणिक्र चार भकारफे पप्माणभक्रे सष्दाय उभयके हेतु देते रै. 
जीनक्रा- हष पृथ्वी, नल महाभूत करके करते ह. उनुक्र, आर वाके 
भीतर रदे यित्तादिकके, 


+ ( सुदायाधिकरणम्‌ ) 
सूब--ससुदाय उभय हेतु केऽपि तद्‌ प्रािः॥१५॥ 
: अग्रै--उमय समदाय देतुकोकेभी-वकी माप्री नहि. 


( १६२ } अद्मसन्न. [अ.३ 





कििचन-जगतकी पाठी उन दोन! सपद्यत नदि वनेम, ' 
दोनो सदाय देतु कहैतोभी निकामे है, जगत क्या कने ! रसे एष 
यतं कृ नहि यन सकर, क्योकि उनको क्षाणेक के हतो क्षणिं 
एक आक्रार स्थिर घो थन रदीके, चसा दु सरः स्थिर यना र, यो 
सिर सके जुटे त्व तीसरा रेते सप स्थिर रेतो देह श्रयं 4 
को परमाण स्थिरहि नदिरटे तो क्षणम गया, नया आया, ४ 
चननं कदं १ जसे अथक्रा वैसा ज्ञाता वोभी क्षणिक कते £. ` 
फर एक अथ कोनने जाना, क्या जाना. वाका अमल बो कयं क 
योनी गया, वाका फः्ग फोन भोगे ! बोतो गया, योभी तो प्रतिक्षण 
दते परमाणु नेते उनतें यद सपर एकःसा व्यहवार कैसे सं 
कोद एक शाता ईह फेसा तो ध्थिर मो वो अथैका वोटि र 
होना आवत्पकटि र. बो नहि माननेतं न समुदाय एक प्रकार 
दो भकार वने अधौतन अवा विपयन कु कोनकी दी नष 
दी कत न मोक्ता } क्या भया ? कवक रहा ! फीर वाका कया भ 
यो कोनने युज्ञा ! भोगवो कहां गया ! वाका क्या भया ! सपरि . णिः 
सो कोन ! कैसे ! फो शे उत्तरटि नदिवनते तव्‌ यो एकं अविद्या 
, छावते दै, ओर इतरेतर एकत दसरा. दुसरेतं तीसरा पेता जो त्ता 
क परंतु भवाहरप चोया-करता है वाको बो अविदा करके, स्थिरः 
ज्यौ एकटि नदौ वदती देखते दै परसा भून दीखता दै, स्थिर 
यों माना जाता करे करेते रै. 
खव-- इतरतर भर्ययस्वाहपपन्नामततचन्न 


धातभावा निमित्तात्‌ ॥ १८ ॥ 
अध्र--इतेतर भत्यय दनेते बशत ट पसा केतो वो नहिर 
संपात मावकौँ निमित्त नहि चेनत. 
वििचन-एक पीठे दुसरा व्रसादि चा आनतं एक धारा, एव 


7. 1 ` वहस, ( १६३ ) 





यस्ताप्ैक क्षाणक दके वो भी एकरूप दीस, परत कनको ? बो 
वनेवा देहं दे उनको सयात्‌ भाव, एक रदे बोदि रदे तव ना 
उनकी पसे रखनेबाला कोई निमित्त चाहिये ! बो अविद्या नहि 
इ सकती. वोत) करणै. वो करे तो क्षणिक संवातका एकर- 
व दलता द, वे अङ्गान तो असमं स्थिर बुद्धि करावती ई. 
त॒ फोनक ! एकं वेसा स्थिर निमित्त दोनांहि चादि तो नदि 
ना गया, अध, विषय, ओर विषयी, दा आर दद्य स्मै बदलते 
तिद, माननेमे फीर अविद खयितोभी वो निकामी है. बिं 
 दौखायाक्रि वो देखनेवादा तो गया. फीर्‌ पीेभया घो तो नया, 
कोनो गया वक्रारगक्सेखो! 

(४: ५ ३ © 

सून्र--उतत्तरात्पाद्‌ च प्रव नर धात्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ --उत्तर उत्पन्न दते तो परमै चला गया होता द, 

प्रििचन-बो दौ संग नदि रेदेते ६. ओर ्षणकी उत्पत्तिके 
मय पू क्षण नाश भयी होती द. बो नष्ट पाद्‌ चूकी सोहि फीर 
तरक्षणकीरेतुतोक्सिदेवि! बो दुसरी क्षणयं भी रदेती रैक 
प्रहि वने, चिना रदेदितु नती दै केनांतो फीर बोदेतु नरि, 
मितं पलिया नदि भया, फीर तो असत्‌ कख नदि रहा. वामे-. 
भया येहि-करेनां पडेगा, ओर्‌ तव सदा सवैकी उत्पत्ति हवि पीर 
[जं अंङकर थड उार्ट। यह व्यवस्थाका क्या मयोजन ! स्यो आंवमतं 
; आव भ क्यो ! षिना-दतु वननां कदेनां तो अउवडदि द, बकना 
, परर बो कदां यने ! जमीन भीतो क्षणीक जामे बोया सो गद्‌, 
पन भी क्षभीक, जे। दाया सो गय(. क्या दास्य सरीख वातं है-जो 
व क्षणिङ्ृकां एेपता व्यदार कदेनां ! 

सूत्र--अस्तति परतिनज्ञोपरोधो योग पव्यमन्यथा२० 

अप्र-असतते पाननेते पतित्राकी हानी दे 


( १६५ } पद्यसुत्र. [थ.१ 








िवेचन--संग माने वा ओर भकार फोद्‌ भी रीति नहि वन, 
ऊख नहि-वर्मितं भया देसा यो कते नहि दै, परमाणु कारणब 
हदि, दो क्षण संग के तेभी वदावरापन हैक एक क्षण दुसंफे 
लीयेरहेतोवनेतोफीरयो पूर्मैकीवाक्षण क्षणिक नयरी.यः 
उत्पत्ति स्थितिमे अभविता जेते तेते माना चन गया र, च 
रहा ह. ता अवरे भौ उनको “ ना ” के उत्तर दने दै,.यह्‌ नाध 
५ पति संख्या ” ^ अपरति संख्या. " दीप वु गये तो पे ङ 
न रहा दाता ह, घट पटे तो टीकर रहते ह एेसे दो प्रकार निरो, 
नापर, नाश देख पडता हु, 


चूत्--प्राते संख्या पति संख्या निरोधा प्रापि 
रमिच्ठेदात्‌ ॥ २१९ ॥ 
अथ--अन्वय रके, न रहीके, ज। नादकी प्रप्त ब नख 
` हगी त्रिच्छेद नदि होनेते, 


विवेचन -प्षगिक ध।राफा विच्छेद क्या करन-कोन करे? थे 
ते धाशदि टे, माह वहेतादि दै. वाका ओर क्याहोष ! यजे 
स्थिर रदे तो तुकडे देते, ओर वतिं पिप नाश निरन्वय दीखता 
भूल भूतक्रप च। अत्र्या पवि. तव स्थिररहःत्यों त्यौ वाक्रावो 
पवनवा भ्‌। निय दहना चारहीये, सो एकी नहि माननेतं इ 

" त्पत्ति-सरखहि नाशम विरोध ह, 


सृत्--उभयथा च दोपात्‌ | २२ ॥ 
अर्य--उभय कार्‌ दोष चेनत, ॥ 


प्रिभिचन--यद मत ठीक नहि, क्षणिक तत्व भाने तो तच्छतं 
उत्पत्ति" आर्‌ उत्पत्ति पाया सो तुच्छ दये गया. ५ कु ` महि " सो 


पौ. २१ ग्रह्मीचूबः ( १६५ ) 





भया, ओर भया रहा सो.कुछ नहि दो गया, यद्‌ केदेनारि रै. दोनों 
दपणः दै मृत्तिका, यः, कयश्टीका, चग, मृत्तिका; रेमे एक द्रव्य गू- 
त्तिकाका स्थिरतर ओर वारौ अवस्थाभेदते उत्पत्ति वनाद, नाप 
रुप उपयोग वदरते रहते द. यह्‌ तो भ्त्यक्न अवुमानसिद्ध दै. एेसे 
हि.मूर द्रव्यकौ स्थिर हि माने तो उत्पत्ति विनाद्र उभय वन स्के 
परंतु उभयकरे.रीये वतिं विरुद्ध कटैनेतं वो वन सक्ता नरि, या 
भकार ` वादिर भीतर स्वे क्षणिक परमाएते वना रहा कटेनेवाख 
मत ठीकं नदि, पीर 


सू्र-*‹ आकाशेचा विरोपात्‌ ” ॥ २३ ॥ 
अर्थ--आकारामं आिरेप हेन 
, विवेचन--बो आकादातत्वे नहि" यह कलत  वर्तिमी यो मत 
दीक नहि. आकादि ई, दीखता द. ” बयं बान उडता ह ” बोहि आ- 


कादा करफे देखते द, फीर वाका असिित्वहि नहि स्वीकारनां आर्‌ 
टीकर वात- नदि दै, आकरा ददि त्यो, 

` सृन्न-“ असुस्ष्तेश्च ” ॥ २९ ॥ 

अर्थ--अनुस्मरणते, 

[केचन -विनानकं क्षणिक कटेनेते-ज्ञाता चव्य नाता ट-क्षणिक 
अ = 3 च १ ५ 
हे तो अस्मरण हम सरको बना रदेता ह. बो न रदे य सयका-नित्यका 
भ्रसयक्ष अनुभव भी उनतें वरिस द. विज्ञाता एक स्थिरहि सिद्ध होता 
६. स्यो यो यस्तु इष्यभी स्थिर रो तवि यदं वोदि कीक अलस्मरण 
च. क्षाणिकत्व वहांभी नदि टचा. य चूका मयम पतक, अत्र अये 
यादिरके अको अनुमानत मानने कार-परंत अदुमानभी पस्तु हके 
होगा.-नहि के नटि सेना. 


{ १६६ ) ग्रद्मसूतर. [य. 








स्- नासतो दष्टत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ--असत्‌ नटि देख पठने. 
िमिचन- यमं मीरता वटाकार दीखता द, बो यर न्भ 
पर हम देखा करे वो नटि वनता. भतिविवाककमी स्थिरं ई 
तात्पयेकी अर्थक विचिवत जानकी विचित्रता द, अर्य न होक जा 
नकी विचित्रता-मनते विना अर्थे पवि विचित्र मान र्लं 
वैसा सव दीखता दै, यह करेनां दीक नटि, तात्प अ नदि. हम 
मनते मानते ६, वात वेसा दवता टै, कठेन वामे-विचारे कि मनँ 
माननेका आधार ! बो माननां प्रम अनुभव आर परि स्तेगा, अर्थ 
देखा दो तवहि मन मान्यता-अपकं अयुमानभी करता ह, जाका 
कभी अतुभव नहि. बाक्रा अनुमान नदि, जो वस्तु नहिवाका अदुभव , 
नदि, ओर जो बिना अर सर्प देख पडे तव तो घन गर वरात, उग्रम 
करनांदि वयो ? कृषी रसो वरयो ! मनते महर वाथीके बामं जा वसे, 
ओर मनते ड वना पाके सोया करं ! । 
सत्र--उदालीनानामपिचेवंसिद्धिः ॥ २६ ॥ 

अथ--उद्सीयोकोभी देसी सिद्धि रो. । 
विवेचन--स। नहि दीलता द. मनक तो मनसुेहि मात्र करे 
जति है, जो अथे कृतीति मीखति बो वो पृति १, बो भयल मीरे 
दै, अमानत सिदध नटि होते है. अव फीर-अय दरि नदि, ज्ञानि 
मान द. यह्‌ तीसरे मतवाटे तो जे जेल पडे केदी बरादकाहर्तमी 
अपके मदि के वेते है. यद स उपरी यो कमी मूल विना ! 
ह [ उपरुन्ध्यधिकरणम्‌ [| 

खन--ना भाव पटवन्धेः ॥ २७ ॥ 

अर्थ--दौख पडता ९ 
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करिवेचन--बतिं यह अर्येकरा. अभाव नदि, धितापमे मर रहे ६. 
प्र ऊ दहि नदि केटेनां क्या वदनां द ? व्याकरे पके विवाहम 
पोशाक कोन रेके आया ! ज्ञान दे कदेतेहि गपु खडी भयी, कोनका, 
कोनको, कोने, ज्ञाता जेय ` प्रिना ते ज्ञान नदि, तुवो दो देनेके 
पठि द्म अर घट दोनो रदेतो दोनेकि मीलपतं दमको यटा स्नान 
त्रिपय क्रिना ज्ञान क्या ! कनका किनका! “ केवट ज्ञान " कटेनां, 
५ ज्ञा” धातुसेदि पिदर £, यो कत्त कर्मका अपेक्षित न्द द 

अभाव्करी उपच््थी अग्र न दके दीख पडे वामं स्का 
दत दये तो 

सूत्र---वैधम्यौच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अप्र--विधरम दचेनेते-स््म्र सरीर नदि दै 

. रेचन - खे आर धम यटि दकिवो नश्वर ‰. बाकर 
पदरथ फीर्‌ दम जदं जकरगे वदां मकौ काम नटि खो. प्रतु जते 
च्म स्यप्ेतं जागे ते! रे स्वके धर फीर टका तेसर अन्यकरो नटि 
दीखते दै द्म मरभयेतो यह धन्‌ धाम हमारे सरी ओरकोंभी 
फीर नहि दीषेगा-यह सस्य बाती नटि द. स्वम तो दच्छि दीखता 
द, यद ता हमारेहि सपैव हमत भिन्न शरीरं रटे अनेककां दीखता 
१, स्वसका ज्ञान यह ज्ञानके आच्छादृन्ते दे. ययय द. नाग्रत ज्ञान 
यथाभ्‌ द. स्वपरं पाका काप नहि न्यपत, जाता पाणा ककपररः 
गता दृ, स्यो स्बरत्र्भातो वमिं द्रीवेवो क्षणिक रह एसे अथक 
वीता ह, वहाभी विन्नन मार सत्य यदतो सिद्ध नटि देता. विना 
अर्भका केवट जान रोदि नटि सक्रना. 


सूव्र--““ नभावोऽनुपर्च्येः ॥ २९ ॥ 
अ्भै--मावनाहि नि दीख पठत, 


( ६६८ ) ` प्रद्मसूत्र. [भ.२ 





किमेचन--पिना.देखनेवाते आर देघनेके पएदाथके पचान सिद्ध 
नदि दता ई. यह्‌ कदी -चूके षदे, से। ठरात्र दीया, .तातयकी तीने( 
म्रतकरे अपे-तात एककीभी व्पाख्याहि ठीक नरि, अगि व्यव्हार नाश 
कुरुमी यक नहि वनता, वतिं तरो सवथा" वक्काद सरीख द, फी, 
अतके.वादतं तो. सीम द, सवे शन्त 


[ सवथाऽनुपपस्यधिकरणम्‌ | 
" ` सन--सवथाऽचुपपत्तश्च ॥ ३० ॥ 
थे--यटतो सथा यपत ह, 
मिविचन--मेी माता वु दै यह वोलने सरीख £ “ सर्म 
शर्ध ” दि उकं चुप करता ह, वाकां स्वीकार कीये तो शून्य न 
रहम, शुन्यदि दतो “ सवेशुन्य » यद्‌ सिद्ध नदि भया. जो दृहि नदि 
, तेसं कलनेव्ाखाभी कटां ६ ? वाका बो कटेनांभी कदां ! यदतो म्यम 


अघुमान सते समेया विस है. या अकार क्षणीक यद्ध मत 
अपर्गजस है, 


अव॒ जेन पत योम. पराणुकारणवाददि ₹, दृष्वरकीं नदि 
मानक्रे वौ जीमे अर अजीव - पुम दो तस्वकों मानते £, दोन येद्‌ 
तकं अतुकट नदि. अविक पतिकरीर भिन्न, अनादि अनैत कंरैषर 
` फीर यो थैर श्ररीसमें वड; छेविम खोदे, एसे विकारी मानते ह. ओर 
लेते नगत भया.बो तलको ते स्या कंसा ?! सो निशि नरि कर 
सयते ^ स्वद्रष्िः? दियो कहे जति है. वमिं फीर नित्यकोहि मनिः 


स्य. पसे. विरद धर्पेका -एकिं संग आश्रय कसते ह. सूत्र 
पीर कहते ट, 


( एकस्मिन्न संभवाधेकरणम्‌ ) 
सूत्र मेकास्मन्न संभवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथु--^न परमः असमव होनितं. ` ˆ - 


ह. 


-^ 


द 
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किरिचन--एकंम विरुद्रंता नी संभवित नदिः “ स्याति असि “ 
आर ^ स्यत्‌ नास्ते” “ यद्‌ द, नदि'ह “ दो वाति एकटि वसतु 
शटीये एक देशका बोलनां ठीक नदि. दरव्यम गुणं बतं अवस्था भद्‌ 
यो प्रस्पर विरुद्ध नदि हके दो सकते दे. जवः पिंड हं तेव ' घटावस्था 
नरि. घट ट त्व पिंडावम्था नटि. -प्कटि कारय घटभी दे आर पिडभी 
द कैर्न कयो संभवीतनयेः फीर प्रर रहे-परभी घटहे षा निर, 
यद्‌ केना भी क्यो संभवित दो ? निन्य अनित्यके भद्‌ येद किजो 
सदा एकरुपमे रेह ब नित्य जो उत्पत्ति ्रिनाश॒ अवस्था पातरेसो 
अनित्य, घो द्रव्य जो ६.सो ₹..बरिकारी रेनेते नामस्प अवस्था-भेद 
पाया क्रे, सोभी आपके बेस स्वमावकों लेके है, तरिगुणसाम्य सो 
मु अवस्या.. -वामतं यथाक्रम्र चोवीश तच्च, वाका उत्तरोत्तर व्यति- 
मते ,नियमीत ख्य, पेसी.विकारी दके मित्य दह. बो यदि, षरावर्‌. 
महि सपुद्री. गर तो पेसा-कदेनां-ठीक दे, सोभी न.कहीके. -ो वस्तु- 
काटि ठीकानां चरि, यो व्रिर्दध धर्मक आश्रयवाली द, यदह माननां 
ठीक नहि, -वेसादि दुसरा तत्र आत्मके रवि भी. 

सूच्र--एवं च आत्माकात्स्न्येम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथ-एसेटि “ आत्मा- समग्र, " 

व्िरिचन-असंस्यःपदेश वियु मान्नेष्ट, तो फीर बोटि, णाः 
शरीरम रोय से जानां -असभवित हः स्वरूपतेहि मोद दो. आर श~ 
रीरेके संवेधेतं दा हजार नो वरो -असंस्यपदेश नदि उदया. त्नान 
पै करके संकोच विकार-अर ज्ानस्वस्पतं एक सरीख ठेसा बो 
नदि "करते द. यह संकोच विकाशमी नो स्वरपकाहि देतां ह, एसा 
क्टेते द, सोभी टीक्‌ नदिद्‌. ` : 

षपन---नचपर्यायादप्यतिरोधोविकारादिभ्यः॥२३. 
अथ--पर्ययतेभी आषसध नटि रोता विकारादि, ` 
रर्‌ 


(१९७० } ब्रह्मसूत्र [अ, २ 


किवेचन--यह पयीय छोटा वडा खर्प प्राननेतं स्वरुप विकारी 
सहरता-रै, बाम बो विरोध श्रीरफे दतं छोगा वडा होता रै, यह 
करेनेतं दोप जाता नदि, यो ऊोटा-वडा हो, धिकारो हा तौ षिनीषी 
होत्ताहि दै, वाक भ्ेतिते ओर तल ओर भकारका नहि रहरा सकते 
दै, वास्तविक स्वरूप वाका को एवः मकारा घो स्वीकरतभी करते द, 
परंतु सुक्तावस्थामेटि, 





स््र--र्अल्यावस्थितेश्चोभयनित्यलाद्‌ 
विशेषः ॥ ३४ ॥ 
अपे--अंत अवस्था उभयका नित्यत्व केदेनेते अनिरोष दै, 


- विविचन--जीवका अंत परिणाम - मोक्षावस्था सो ओर वाम नो , 
भकार जीव रहता रै, एसी वाकी स्थिति यह मो उभयको बो नित्य 
मानते ६, बो सदा मुक्ति रहती दे, ओर वाम सदा भक्त एकरप 
श्देता रै तो ्राका वेसाहि साभाविक स्प माने तो फु विशेष नहि 
सत्यस्यस्प वाका वसादटि भया. व्रति विरुद फीरं वाहि टीये वद्धा 
वस्थामें यो स्वरपकेदि य केना सो शक नदि, नित्य यह असंगत 
ट, आत्मा देह परिणामी दे ओर पाका एकहि भकार स््ररुपभी नदि, 
पसा आसकरे त्रिपयमे भ। उनका करना उनको दुपण ई, फीर पिनां 
इश्वरके परमाएकी-स्थिति उनतें खण भर्य आदि परमाणु कारण 


= 


धादके दोप मो सवभी होनेतं यह गतभी असर्मगस इ. 


वसेद पाडत मत. जामे पु पतिको जंगतकरारण सो "निमित्त. 
कारण, क्ता, आर भटृतिको उपाडून्‌ कारण कहते ६, फीर उपाय“ 
जोजोक्रियाटैयो वेद विरुद्ध कमे द वाति, 


धी. २] रसत. । ( १७१ } 
५ “ˆ ( पश्ुपत्याधिकरणम्‌ ) ` ` 


,स्व्र-॥ पद्युर सामंजस्यात्‌ ॥ .३५ ॥ 
अथ- पति असंपजस दनेतं ॥ ` 


` विवेचन-यो मत भी ठीक नहि, तंतरकोटहि भमाण मानते ई, 
आर वेद्‌ विरुद दिक्षादिक उनम £. फीर जव ॒बेदको नहि स्वीकार 
ते दतो भव्यक्न अवुमानतें तो अधिष्रम भी दष्वरकों चाियिकि वनं 
कहीं वेठकरे जगत काया ! बो. 


सूव्--आधेष्टानानुपपत्ते ्च ॥ ३६ ॥ 





अथ--आपका आपदि अधिष्ठान नदि वीत, 
ˆ विवेचन--लाख्को शरीर अधिष्ठान है, ओर इ्रको.तो भो 
अशरीर कटेते ह. 
, सू्र--॥ करणवच्चेन्न भेगादिभ्यः ॥ ३७ ॥ ` 
अ्य--करणवत टे क तो नहि-भोगादिनं 
किविचन--जंसे जीवक करण शरीर दन््रीयं ६ एस इृश्वरको 
माने तो बो ठीक नहि, जीवको भोगादिक्के लीये पुण्य पाप कर्मकरे 
फर देह ६. वो न हनेतं-दशवरको करण दानि ठीक नदि, 
फीरभीक्षरीरदमानेतो 
च्--॥ अंतवत्मसर्व्ञता वा ॥ २८ ॥ 
४, -अभ-्रो अतवान वेर, वा अ सर्मा वामं अव्र, 
वरिवेचन-देहथारीको प्रो दरेनाटरि £, अर्ति तिना <; 


[न 


{ १७२ ) परहमदूत्र- [अ, २ 


मातरे जगतक्ररण निमित्तरुपहि इश्वरकों भी माननां वनता नहि, यद 
सर्म हेत करके वेदातमे जगतकारण, निमित्त बोहि उपादान श्री 
मन्नारायण कहा ह वोहि ठीक रै. ओर स्व मते जो वतिः विरद ई 
सा अमन ₹, ओर वेदात जंखाहि स प्रकार तल्वोके विंपयते 
कटेनेवाला तो पांच रात्र तत्रहि है. 


तत्वत ओर पुरुपा्य॑विपयीक जो जो वेदांत निय वोट 
वाके निय. ओर वातं अंत यह सर्म शंकायारे - शासक अंतमे बो 
समाधानवा श्वास धरके पाद वंध करते ह. उनके , लीये भी जसे 
ध्रुति्योके खीये शंका समाधानके सूत्र अयि ह, सामे पराण आकाक्ष- 
को इ्वर, तेजते ज॑लकी उत्पत्ति आदि; पेता यामे जो भगवानके 
वासुदेष संकर्षण भदुस्न ओर अनिरुद्ध रूपका कथने रे वहां धो बो 
अवतार चो घो तत्के अभिमानी रूप धारके बो घो तत्वके साथ म- 
कट भये करके कहा द्‌. बा रीये दो सूत्र शंकाके धरके दोतं समा- 
धान करदेते द. 


( उस्पत्ससंमबाधिकरणम्‌ ) 


सूत्र--उत्पर्य संभवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ--उत्ति असंभव हेन 


- दिपरैचन--बाघुदेव परम कारणे संकर्पण माम जीव-संकर्पणते 
म्न नाम मन; बातें अनिरुद्ध नाम अकार उल्यन्न होता ६. या 
रकार उतपत्निका असंभव दोनेते य पत भी ठीक नदि. जीषकी एत्प- ॥ 
ति वेदति नहि" मानी गद्‌, बो पैच रत्रमे मामी गद्‌ दबो. 
दोष, अर्‌ ` 


प॑.२] व्रहमसत्र. ( ६५३ ) 
सूत्र-न च त्तः करणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ--कत्तेतिं करण नरि । 


विवेचन-जीवकरत्ता-तातं मन करण उत्पन्न भया..वामें माना 
गया हो तो वोभी दोप द. ओर वैसे वचनत बो शाखे दै रेसा प~ 
पक्ष ह. फर वाका वाव वो शाखि देता ह. सो आपि कटेते 
कि केदीं वापं न जीवकरी उत्पत्ति मानी ह, न वतिं मन भया माना 
जो वचनेतिं यह अक्षिप उद सकर एेसा दै वहांहि आगे उनका. समा- 
धरान वोहि शाख बोदि भकरणमं द्‌. 





सूत्र--विन्ञानादि भवि बा तद प्रतिषेधः ॥ ४१॥ 
अध--विज्ञान आदि भाव, वा वाका अपरतिपेध. 


ििचन-- “वा? पेसाहि कहा द, यों श्यो कटा नवि ? 
वो ^ विन्नान आदि ” जामे ेसा परमात्मा-वाके « भाव » तें कहा 
षयो नाम सर्म वाकेहि, रो रुपभी वाकेहि कटे है; भगवानके ङयि है. 
भगवानके अनक धाम~-वामं अनेकेरुप--उनके नाम॒ ओर अनेके काम 
है, यह नामरूपते भी-“ अरैकार-मन ” सो ¢ शर्पण ? ^ प्रघ 
म्न "-सर्वेशवरके दीव्यरूप यो षो दिव्य ` धामे बो सदा पिराजमान 
है योहि अनिरुद्धं राम क्रप्णादिं वमे खये भये ह. फीर वो रुपभी 
चरौ बौ तत्के अभिमानी जग दृज्जीवनार्थ श्रीहरि आप धारण कर 
रहे दै, वतिं बो अनिरुद्ध नाम अटेकार भये करके कहे ह. एसा 
यहां विहानमभाव ई. भाङ्रत भावदि नटि. फीर जो खास दुपण 
दीखता हकं वामि जीवकी उत्पत्ति करी ह. आर बो जीव फत्तानं फीर 
करणकी उत्पत्ति कटी दै, बो वाततो इहि नदि. जीवकी उत्पान्िका तो 
वामे ओर मतिपेथ, यह फोद्‌ दौ चार वाक्य नहि. बडा श्राख छेक! - 


( १८४ ) श्हयसून्न. [ भ. ९ 


शाल है, आ्योपांतं देखे, बा शाल सर्वथा वेदातिक अतुङकखि ई, 
४ = त = ५ ५ 
चाका सवे केथन अप्रतिषेध द. या को तो “ असर्मनसतं ” वादु कर 
देनं, क्योकि जो शंका उगके दुपण दीय जावे, वाका तो 
सू्--विप्रतिपेधाच ॥ ४२ ॥ 
अभ किप्रतिपेध हनत. 
मियेचन--जीवकी उत्पचिका आर निपेथ कीया द. अच्छी 
भकार-न वते-मन भया-कद्या रै. तत्वके यये बोरि प्रकार परिपणे 


कहा ह्‌, जो यहांलो पर पक्त प्रतिक्षेप करते भये श्री येद व्यास सिद्ध 
कीये आवे द. शंका फीरभी रदे सो देखे. 


ओर हेसादि तख हित पुरुपा विवेचन ओर पसप परचनसें 
सीर साक्षात नारायणका कदा हुवा मोक्षाधीयों के लीये परम कट्याण - 
रूप देखे तो स्विकारे, वाको श्यासजीदि यह अनेक ॒शंकाके मकर 
अंत याको धरके सूचन करते टै कि वो साल देखे तो कोई शंका न 
सेमी, ओर वेदता देसा ग्रदण दोगा-नेसा याते नटि हो. भ्रयोकि 
ब्ाके वक्ता तो आप श्री हरिि हैबत फीर ईति दे वैसे यदयं भी- 
पादका ईति र-सो अच्छी भकार देखनेकी भायेनाके साथ यहां. 


द्वितीयपादं इति, 





पा. ३] ्रह्मसूत्न, ( १७५ } 


दितीयाध्याय तृतीयपादः 








वेद बरद्म मतम न्यायकरे आभासकी युक्ति मात्र £. उनतं सिदद्धात 
करोड भी उहरता मदि. न उद्रगे, सत्य एकटि भकारका होता ई, ओर 
यो यदिद कि यह जगत यो अचित चित त्रिष द्‌, प्रत नग- 
तका कारण ओर काये र, से बाकर रप, वाके शरीर, बाते यह सपमे 
सृक्ष्मतं `स्थूटमं भय, बाम वोदि रद्य ह काय करणकी रेक्यता स- 
मन्नाचनी येद बेदांतका आग्रह है, सो अव्र जो जो कारयरप आप अ- 
चित शरीरको रेके भया है; उनका शोभन कैरते टै. मथम अचित 
चग लेते ह) वामे भ्य आकरां आरंभ करते दक्रि वो कारणष्ि 
ह ङ्िकाये! 


( वियदधिकरणम्‌ ) 
सू्र--नवियदश्ुतेः ॥ १.॥ 
अभै--विथत्‌ नहि, श्रुति नटि दनेतं ॥ 


तरियेचन--घ्रियत्‌ केह तो आका बो न केके नहि उलयन्न भया, 
मरस्मका काय नदि. आपदे कारणत रक द क्योकि श्रुति जहां 
५ सदेष ” का यकरण दे वहां थमि तेजकी उत्पत्ति कहमी दै, जो 
उत्पन्नं नदि भया वाकी उत्पत्ति वयो कटे ! ओर सरमे अंत रहा 
पूसा निराकार निरवयव आकारा फीर आरमत उत्पन्न भया-यह्‌ 
भव्यक्ष अतुमान ते सममं भ नहि आता ई वतिं आकाश्च उत्पन्न नहि 
भया-काय नदि ई, ेसा पूय पक्ष टे बाका उत्तर सय तो दे देते ह, 


( १७६). -९ 14! 0 ` ' [अर 





चतन्र--अष्ति तु ॥ २ ॥ ' 
अपर-५ हितो" 
वितेचन- वाकी उत्पत्ति श्रुतिं ह. बो उत्पन्न भया दै, परयक्ष 
अनुमानत नटि समननमं आवि एेसा वात हेतिं तो शाखस्य कटा गद्‌ 
दै, आकाशते वायु भया. यहभी तो समेते सद्य समुश्चा जावे रसा कदां 
है ! परंतु श्रुतिका ममाण माने तो स्विकारनांहि पडता 'ै. पूषन्न 
यापर र सकेकि, 
सृन्न--गोण्यसंभवाच्छरब्दाच ॥ ३ ॥ 
अभ्र--गोणी असंभव देने शाष्दतैभी, 
पितेवन--यद उत्पत्तिकी श्रुति गौणी १, पलि तेन उत्पन्न 
भया कदा टे, फीरभी आकारा भया माननां असंभवित ई, ओर अन्य . 
स्थम आकाशकों अमृत कहा टै तो वाकी उत्पत्ति नहि. ' ेसा 
५८ शव्द ” तेभी सिद्ध रोता ई, वान“ आत्पतिं आकरा भया ” 
यद श्वुनि गोणी समघ्री जावे, अरभी वाष्की पुरीम के जति दै. 


सूत्र-स्याच्चेकस्य व्रह्म शब्दवत्‌ ॥ % ॥ 
-अध--हो सकता १ एक व्रह्म शब्दवत्‌ ॥ 


विवेचन--वाके संग ओर जो कटे उनकी उत्पत्ति माने, ओर्‌ 
त्री नटि क्यो माने! वा कये एक स्थलका दृष्टा देते करं वदं 
च्म शव्द है तो वाक्री उत्पत्ति न मानकर ओरकी मान तसे ^ वति 
बरह्मनापरुप अन भया है ' कदा दै. प्रसा यहांभी समुप. 


५ 9 ४ । +, च ज † 
एप हा चका यह सव शरतिके रक ठीक अथ नटि. यषा 
भरसंगकीटि वात कृ 
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स--प्रतिज्ञा .हानि व्यतिरेकात्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यतिरेकते मतितनाकी दनी. ~` ५ 


क्विचन--यहं तो-मथमहि की .व्यतिरेक याको उत्पन्न भये नां 
मनि तो वददि-नोः एककरे जानते स्का तान देगा, करके मतित्ना की 
गद्‌ दै, ओर सद्‌ एकि अद्वितीय रहय कटा ६ वद्यं संग ` आकार भी ` 
रदाद्यतो षो परतिज्ञाकी हानी अवि बति गरो अथे सुसंगतन उद्य. ` 
वातं आक्राशको ब्रहमका कायटि माननां चाये, उत्पतन भयाहि है. 


सत्र-शच्दम्यः ॥ ६ ॥. 
` विवेचन--जदाहि शति एकटि रहय कदती £ जर बो “सति 
= श्ल १ 
चो.“ अद्वितिय.” बाति द्वितय -रदय -नदि, ठदरता द, तेज भेया कहा 
यतिं आकाश नदि-मया एसा क्यो माम लनां ?.आकाग रद्य, नहि 
भया, दसा नदि कटा ह. न्करिक दत ते समूश्चात्रत ६, 
स्रब--यावद्धिकारं तु विभागो छोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अभे--जीतने तरकार द्वो बिभाग टोक्के सरी, 
निवेचन--यद स्का आत्मा व्रह्म ह. ठेसा कटी ` दके वर्मित 
दौ चारी उत्पत्ति कीक उनको खास गीनयि तो जीतन विकार 
आर्‌ ई बो “ यावत्‌ ” सवे विभाग चेटि व्रत्मके काये त्रत्मात्मकहि 
समशनं चाये, देवदत्तके यह सवे पुत्र-कीकफे- उनमेते थोडके नाम 
"अरप ४.२ न जीने [अरा भह, ९ ५. 
गीनाये तोभी सव वाके पुत्र- नाम नटि गीनाये वोभी समङ्गे ` 
जति द, यदह रोकन्याय ग्रह टगाये तो आक्राश, विभाग-्िकरार 
दनेते आरी उत्पत्ति कदे तो यारी भी समङ्गदि लेनी चाघ्यि ५अ- 


मृत " तो चीर्काल-स्थायीको भी टेते ट. देव अमर कटे जति ˆ 
२३ 
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यहां भी वाघ अंतरीक्षको अमृत एेते के दै, जव आकाश भी उत्पन्न 
भया कापे भया उरा तो, 


सूत्र-- पतेन मातरा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
अप ^ या करे वायुका व्याख्यान द्ये गया. " 


पिविचन-ओर स्वकी उत्पति रटे पर अत जो कारण. ब्र 
* सत्‌ ” इन्द्‌ वहां ह वाकी उत्पत्ति नहि 


खलन--असंभवस्तु सतो ऽुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 
अध--असंभष दनेते सठ्की अवरीत प, 


वित्रैचन- सती उत्पत्ति होनी संभवित नदि. चो जामते उ- 
त्पन्न भया करे भो फीर कोनमेते ! बो कोनतं ? पसे अंत तो रेस 
एक माननांटि पडेगा, जो काहूमेतं नहि, बो हं हि. अनादितं कभी 
उत्पन्न नहि भया, फीर कवते ह? यह प्रश्न नहि. वसा “ सत्‌ » 
है. बातें वाकी उत्यक्तिका असंभव ट, ओर प्रो ठेसी मूख षस्तु करे तो 
फीर वाकी उत्पात पूर्नां पिचारनां ध्रीत भी नहि, बो एकि रहा 
तो फीर जो बके विधाय अव्यक्त महत्‌ तत, अददैकार्‌, तन्मात्रा, इ- 
द्री; फीर अकाश, वायु, आदि स्मै वतिि भये बो सर्म विहि 
एको ग्येषे. पेसा बो एकि समै कमह, सर्मका धीन रेस्ाषो 
एक रहा करक बाकर जाने तव वैसे ^“ एककरे भ्षानतं सवका ज्ञान 
यह भरतिङ्ना सिद्ध देवे. वतिं योहि गकर. कि सत तो राहि. वो 
चत्पन्न नटि भया, 

अव्रवो सव प्रह्ममेतं एकरमेतं सततं भये, परंतु ब्रह्मत तो 
जौ प्रथम भये वोटि बाति भये कहे जारे. फीर षो नो भये रहे उने 
तं उत्तरोत्तर ओर भये करके जो फरैते हे कि जसे आकार ओर या- 
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का करीं चुके वातं अ आकाशतं वायु, वायुते आगे वहते दै. वो को- 
पेतं? केसे भय? म्यत क्रमतो यदटेकि--  . : , 


` ( 'तेजोऽधिकरणम्‌ ) ` 
सू्--तेजोऽत स्तथा द्याह ॥ १० ॥ 

अथच तेन भया, वेसाहि कदा ३,॥ फीर बति, “ 
वत्र-आपः॥ १६॥ 
फीर वाति, । 
सत--प्रथिवी ॥ १२ ॥ 

रेसेभयेद. 
विमेचन--वहां अन श्ट पृथिवीकें रीये कहा द. वाका फीर्‌ 
त्म समाधान कर स्तै किं वोटि पृथ्वीके लीये बब्द्भयोग ह. 


= ^ 


हीं अन रब्द्भी पृथ्वीके रवि मयोग करते द. 
सू्र--अधिकाररूप राव्दांतरेभ्यः ॥ १३.॥ ~. 
अथे-अभिकारणूप अर शब्दत. त 
मरिवेचन-ओर “ अन “ शब्दे पृथ्वीकोटि क्म दै. वहां 
श्री करका जो महाभूततौको अधिकार; वामे पृथ्वीका अन्नरूप कहा 
[> ५ का~ 4 ५. ( [1 14 
, पृष्वीको ओर शब्दत कटी है. कारणम कायरका पयोग कीया दै. 
ध खनिवाटी [= = ५. ७ ५, न 
मेको ्ि पृथ्यी नितं वाति अन दनेते आंवका आष कदत 


यी [= 


, तसे वहां पृथ्वीके रीय अन शब्द भयोग कीया है. 


. पूतस्माञ्जायते माणा मनः स्वेन्धियाणिच " 
- खं्ायु ज्योतिरापः पृथित्री विश्वस्य धारिणी 
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तस्मादेतद्‌ चद्य नामरप अननै च जायति 
तस्पाद्रा एतस्मादात्मनः आकराश्न संभूतः ॥ 


अभ वतिं राण, मन, सच दृ्रीये, जर आकार, वाधु, तेज 
जरः, पृथ्वी, जो विश्वको धारती टै, ब उत्पन्न हेते हे. यह एक शति 
द, दुसरी वात यह व्रह्म नामरूप अन होता द. वो अन के तोभा 
पृथ्यीदि, « ब्य ” यहां मकृतिवाचक्‌ दै 


अव यह्‌ सप्र संग जो सूत्रकार रीये है सो जगतमात्रको 
व्रह्मका्थत्व समश्चावनेको, यतो दीक की मथम शकि वामिहि स 
रहा, परत फीर जव वारित होने खा. तव एकत इसरा, वातं 
तीसरा, करमतं जसे सूतम तेज, आप, पृथ्वी कटे. बोजोभये तो 
व्रह्मका कार्यतो प्रथम जो भया बोहि य सर्वतो उत्तरोत्तर एक दुस॑- 
रेफे कायै कारण, जसे परथ्वी का्यैका जल कारण. बो जलत भवी, 
वामं व्रह्म नहि तो वाका कारण वा काप ब्रह्म नदि ग्रे ' 
प्रसी परेद अक्रिया नदि. बामं तो ^ जो जवर होता रै तव ब्रहमका, 
अद्यत, बह्यमे, व्रह्मकराटि शरीर, वतिं अद्य, '" यह थोप रै, यथपि 
यहां परपरा एक तत्वका दसरा पेसे कारण कद हे, ` परेतु सूत्रकार 
अव खुटासा के दकि. 
खू्-- तदभिध्यानादेव तु तद्धिगास्सः ॥ १४ ॥ 
अथ--बाके संकर्पतंदि ओर वाके टिग होनें बो दै 
विवेचन--उत्यति रकरण देसेतो “तेजने इच्छा की" ५ जछ " 
भया. ५ वो जलनं ईच्छा ॐ " ईत्यादि वचन ट. जाका निणयभी 
क्र गधे दकि यवो परमात्मा शरीर दयोनेतं ब संकसपभी यो जड 
तत्वका ननित मो ५ त्त्‌ «सूतर्‌ "का ५ ई्ण +“ अभि- 
शयान “-संकत्प द, तो या पकार सिद्ध भया'फि -स्पका कारण 


५५. 
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आपहि-ओर कार्थं भये परभ शरीरकं आपि तेनरप ईच्छा करने- 
बाला, ओर्‌ जल वकि कये भये परभी ईच्छा करनेवाला आप्‌ र, 
तैसे जरभी-आप भये, कायं कारणम आपदि शरीरी आपहि स्मै 
भय, अरि प्रथम ^ तदक्षत वहटुस्याम्‌ प्रजायेयेति ” करके बो ततने 
शृच्छाकीनीक्षि म वहूत भकारका देडं, तो जो वहुत भकारका भया 
"सो बोहि दनां चादीये. तव तो वाकी ईच्छा प्रण चे-अीर वो स्य 
संकरस्य ई, ईच्छा प्रणी भयी ह, यहां कदी दीयाकि « यह्‌ सरमे वाकै- 
टि अभिध्यानतें हे ” एक्तं दुसरा-वातिं तीसरा-एेसेभी वाको छोडके 
नदि, बोदि स्मे रीक्र वाकोदि मू्य टेक, एसे दिग श्ुतिय बहव दै 
अतयामी ब्राद्मणमे सर्व कार्यको वाके शरीर आर स्म कार्यं गक 
भरत्यकका बो शरीरी करके स्पष्ट “ हिंग ” टे. वाते बोहि काभ हे. 
उत्तरोत्तर कार्थ कारण नदि टे. तवदि यदय श्रुतिनं “ वातं भाण पन 
सम श्रयं ओर पएथ्वी वि्वकां धारनेवारी उत्पन्न लेती ट करके 
कटा ह. ” येदि 'पुरावा दै, जो यहां आकारा बायु तेज जल पृथ्वी यों 
न कीक विपधेयक्रम करके सै वतिं भया यो कटी दीया, पले 
प्राण-फीर मन इत्यादिके केहेते सिद्ध भयाकि गा सवे वाके काय ट, 





६ +. १० 
सृ्न--विपर्ययेणतु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १५ ॥ 
अध्र-अर मरिपयय क्रम करके बति त ई. 
वरििचन- नदित रेखा व्ुक्रम न कदा जव. परंतु सप्र एकमे. 

क भय, वातं केसेभी कलर. स्र वातं भये द, योटि मख्य कटेनां ह. 
चा ठयिकि कोई शति जेो.क्रमतें भये ब्रो क्रमते केतो वाति यदन 
उदर जवि सप्र सर्वेशवसतं नटि भये. तु जो म्यम भया सो भया, 


- रार्‌ तो उत्तरा्र जो जति भया कदय वो वाटि भया ह. एेसा नटि 


{ १९२) चंह्यसत्र. [अ,२ 





६. सर्मका व्रह्म कार्मत्र यद्यं स्यीर कीया दै. फीरभी एव शंका उक 
अर्‌ दरद करते द 
अं 1 + [३ भ [ क [>+ 
सत्र-अंतरा विन्ञानमनासि कमेण तदिगादिति 
चेन्न अविरोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ--वीच विज्ञान मन क्म करके बाक्रा चिन्द है एसा नहि, 
अव्रिरोपते, 
विरेचन--विन्नान दृद्रीयं ओर मन वो भूत भाणके अतर्‌ षी- 
चमे कटेनेतं मिपयैय नहि गंतु कमहि दै, ेसा'केहे तो बो दीक नहि, 
माणक्नो आदि ठेके पृथ्वी पर्यतकों बति भये करके कहेनेते बोहि 
बरती £ (1 [१ रिप 
घात समहतीकी सवे ब्रह्मते भया ओर्‌ विप नहि. 
ओर यातिहि चर अचरके नाम भाण बायु देवर मनुष्य हके भी 
क 3 चै पके अन [8 = 
बो वो ब्रह्मम मुख्य ह, क्योकि सेमे ब्रह्म है, व्रह्मभावते वो भा- 
वित हि. ए 
चूल-चराचर व्यपाश्रयस्तु स्पात्तद्रयपदेदोऽ 
भाक्तस्तद्धाव भावित्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ--चर अच वस्तुओंका-नाम तो रदो, वाका कथन 
मुख्य द, षो भाष भावित दोनेते, 
. कितरचन--यट्‌ वेदता ज्ञान टै नव इभनां पूण ज्ञान का- 
[9 ‰ - 4 
रण कार्या स्मै या मकर व्रहमहि मया ६, पसा चित्‌ अचित्‌ विि- 
एका पुरा ज्ञान नहि, बराल वो चो चर अचरके आकारोको बो यो 
नामत केदते दै. ओर 'बो भी .ठीक ह परंतु अषुख्य ह. उपरदख्का 
॥ गरि > ् ४ > (3 
ज्ञानं र. मुख्यज्नान येष द करि बो सर ` वरह्मात्मक द. घातं उनको 
ब्रदमहि कट, आप दगीरी पर्थत-जे एकं वहत भया दे याजने भी दै- 


पा, ३] ब्द्यस्न. ( १८३) 





सके के तथ तो सपं नाम व्रहमकेि दै, यो केना यया टे भो ज्ञानन 
हठो उनक्रोवोत्रोनामवोवो चर्‌ अचर्‌कदेये भी ठीक दै, ओरयो 
भीषैदि, बो वस्तु एकर ब्रहम, तो बो वे वतुकी विशेषता सुचक 
चिन्दव्‌ संत्रा लैक्िकि टीयद्येता ठीक, अन सत्य व्रात यद्‌ 
दक्षि नामत मूल न करे. सर्वकरो ब्रह्यकरे काहि सपुत्र. वर्योकि बो 
स्र एक कारणमतें भये ई. सर्व वाके का टर. 


भूतािकोका निर्णय मया. वो कार्म कोन मकार ट थो समुप. 
अचिदूका ठीक, परंतु चराचश्येतो जीवमी आश गयेततोक्या ब्रोभी 
भूतोकी- नोद्‌ उत्मम भये. ! बा कोन भकार कायं ह उनकामी 
त्रिचार, उनका सरूप श्ोधनभी करनां चाटीये. क्वोक्गि बोभी त्र्करा 
शशर-विभूति अस्‌, कथ दहि. फीर सैगनेन मयाक्देते। वोभी 
जन्म पयि, मर गय, कटे नति द. सो बासनकिक्यिं भी उनका उन्यनि 

` नारदैक्या! - 


( १८४ } मह्यसूच. [अभर 


कार्यकी पेक्यता कैसी ! वोभी कते आये दै. बह्म आक्राश जछ 
आदिकी उत्पति कदी-त्रसी अ्ताकी उत्पत्ति नटि होती कदी-व्ोि 
बो वस्तु नित्य ब्रह्म सरीखदि एक तत्वाहि ओर दने; वेसेहि आका- 
श्ादिका जे मूल स्वरुप-भकृति त्रिगुण-वौभी तो अनादि पक तप्च 
जीव ईश्वर उभयत विक्षण भकारका देहि. पल्य वोभी रदी. बो 
नयी न उतपन्न कभी भयी; न वाका नाह सर्वथा होता ह. बोभी 
निप तत्वह है. तत्र तीन, प्रतु दो शरीर ओर एक दरीरो अ- 
चित तत्व विकार पाता) स्वरुप वदता, चित तत्लके ज्ञानक संकोच 
विकाश होता, देह वद्लता, वाको दे बडी खोरी सृ्ष्पहो, मान मकृतिस्प 
षहो पेता, ओर उभयके भीतर ओत भोत रा. तीसरा उभय विकष 
आप परब्रह्म सद्‌ा एकरप सदा उभय शीर ओर ज्ञानशक्ति गुणि 
शिषरेसे हि तीन ओर एक मलये भी दे ओर शषटठीमं भी रै. भल 
यमे परातिके व्रिकार मात्र समे के ओर वातं जीवक देह मीजके - 
ज्ञान समश मे उभय तत्व परमात्यामे घरे सकरपसे सूक्ष्म स्पपं रोके 
वाके साथहि एकर टे जक्रे रहते ह, वातं तव वो एकदि-सतहि अद्विति 
हि रथ क्या जता र, किंनु त आप आपके गुण शक्ति ओरं य 
सृष्टम चित्‌ अचि व्रियिष्ट-तवभी दे. अथोत्‌ ब्रह्मका सुक्ष्म चित्‌ अ- 
चित्‌ विरिष्ल्प सो-कारण-ओर स्थूल चित्‌ अचित्‌ विरिष्टं बो-काथै 
भरतिरते पकार हके न्ये नये नापमरुप उपयोगवांल पदायै बनके 
देख पते ह वौ भदृतिकीदि अवस्था धिकेपरै. परंतु बो नाम सप 
मये~वतिं उत्प भये करते दै. 


धेसाहि तो नये नाम्पवाी देच्मं आड्के आत्मा जात भये तो 
योभी जन्म पाया उत्पन्न मया कहते ई. ५ यतो वा इमानि भूतानि 
साते » करके शति यो अचिर विषषषठ चिद्छारि उखन्न भया कहती 
र, अर चैते तो बाम परमातमामी है, त्वह एक बहु भकरारका भया 


पा, ३] परहसन, ( १८५ } 








कहा जाता £. आर तवदि एकका स, एकके ज्ञाने सं ञान कहा 
ह. परते बास्तिकं मृति तत्वकी नांद जीव स्वरपतं विकार पाके 
दुमका नदि रेति ६. नहि उत्पन्न दैति ६. यह कैनेका यदा 
तास दै. बो है तो परमातमकेदि शीर-्जर, कारणभवस्याका 
अंशटि  कार्यावस्यामे भी दै. परंतु बाका ज्ञान तव॒ संकुचित रहा. 
वाको देह रेसी न मेते, अभी यो भ्रति तरकार पके दहरप 
वनके वाको मीलन वकि अदुसार जीवका ज्ञान विक्रार पावता है. 
रेसा वके बञानका संकोच किशर होता देद मीत वदती 
४, वतिं घराका जन्म मरण कहा जाता ‰, प्रतु बो देह जंसे नये स्प 
बरनी वैसा वो गये देम नया वना बो गई तो बीखर गया एसा नदि 
होता रै,-बो आप स््रुपतं नित्य-जेसा रै वेसादि रहता दै, वाका ख- 
रपु नित्य ह-अविकाग एकरूप £ मङातिका एकरप स्वप नदि 
५ त्कार ट, फर मकृति जड, पर भकार दै, यट त्ञानस्रुप स्वपर- 
काश है, अव चन्या यह्‌ परमात्माके शरीरभूत आतमतत्वका निरो 
धन्‌ घो नित्य द्‌, यट प्रयम्‌ व्राता या पकार परकृतिं षिनक्षण-ताद 
कट ओर्‌ वोहि अ, 


( ज्ञाधिकरणम्‌ ) 


सू्-ज्ञोऽत एव ॥ १९ ॥ 
अर्मू- त्ता द. 
कितरेचन--फपिल वदध वकरो खान मात्र केने ६. श्ञाता नि 
न्याय वाकौ-खान यामे आता जाता रदतां ई ठेसा कते ४, भदा 
द्धो डानस्प भी ईअओर उता भीदेरसा कत्ते, बे ज्ञान भीतो 
दिदि. वो जान आता जाता नदि किंनु चीपनकि दीपकी भभाकी नाद्‌ 


संकोच विकार पाता ईः बातं आया गया क्डाधय फटी सकते द 
(-2 


( {८६ ) प्रह्यसूत् [म. 





वाको ५ विङ्गाता ” श्रोता बोद्धा मंता वित्नानात्मा विन्नानमय” ¦ 
पेखा कदीकेहि शति पहिचान कराती ह. प्रतु वो परमात्मा नदि, प 
रमात्मा विभु ओर सदा शाता दै. षाक ज्ञान संकोच विकारा नदि 
पातान मो अण दै. त्यो जीव विभु नदि दै. बाका « सर्वगत " करै 

फ स्ते सूक्ष्म होनेते समै हाथीकी देते वीष्रीकी देम भी 
जाट्‌ सकता ई. 


सूब--उत्कांतिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २० ॥ . 
अरधै--निकलनां, जानां, आनां । 

। विवेचन--य अणु द तवहि तो होदि सवा द, देते नी- 
कडा स्वगे गया, पीछा मतुप्यदरेहम आया, देसे भरति शरीर भिम 
असह्य वेतनोका न्यवदहार निकरनां आनां जानां दरि र रै, वोट , 
उनका अणत्व सिद्ध करता ई, 

सृत्र---स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २१ ॥ 
अ्ै-भाप करफे ओर उत्तर कटे, 
किैचन--दो वाति करे, आप करके विमु रहे तो देह विषो- 
गी उक्ति करी जादे, षट प़रूट गया, आकाश वर्ते निकट गया, 
ये कहेनां वरिधुद्येतो भी अने परंतु “ उत्तर " जो पढे गति अ- 


गति पै सूत्रम क बो तो विना अणुके नेहि नदिं सके यातं अण 
ह येहि गक ह, 


सू्र--नाणुरतच्छ तरितिचेन्नेतराधिकारात्‌॥२२॥ 


अ्ै--अणु नहि, श्रति पेसा नहि कहती है, करके केत चौ 
दीक नदि, चो इतरे अधिकारकी श्रुति रने 


पा.-३ ] श्लदू्े, { १८७ } 





` वियेचन--“ आत्मा " नव्द्,-अश्रक्रों आसा, यर्‌ वियुक्तो 
प्रमाता-उभयक् शतिं न्ती ६, प्रतु जद्मं ¢ मदरानन आत्मा " 
कहा वा परमास्माक्ा अधिक्रार &, आत्माका नदि. 
सत्र--स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २३ ॥ 
अधे--आापकर रयि द्द ओर मापभी द वाते, 
क्रििचन--“ शष्द ” शरुत्िवरचन “ प्पोऽणुरात्मा चतसा वेदि- 
तव्यः " यह अणुभास्माकों चित्‌ करफे जानना. ” रेसा अणु याको 
करर्वद्ी ६, आर वाका उन्मानभी “ वाद्टप्र त भागस्य श्रता 
करिपतस्य च भाग। जीव सवरि ” पसे वालके अप्रभागकों शतधा- 
भाग क्रकेरहा जो ^ भाग वाको जीव जनि ” एेसा श्रुति सुक्र 
1.1 ५५ [म । श = शरीरम [3 
नी ६, बति आसा अणु द. बो अणुदि हं तो सकट शरीरम वेदना 
म च ५, च रै (व 
-दहवि तो वो केस जान सकता ई ? आप अणुत्नान स्ररूपकरे साथ त्रान- 
घान द, दीप छेदा रटेपर रष्मीयें डी हाव सो यद्यं आर्‌ मततं 
प्रथम ट्त देके कते द. 
.सृत--अविरोधश्चंदनवत्‌ ॥ २९ ॥ ` 
अभ--विरोध नटि चंदनकी नां, 
विवेचन-सिवदनका तिद देदमं एक नग कीये तो सकल 
श्ररीस श्रीततता व्याप्त होजाती दे. बकरे गुणयाक्ति्ते तस वो आपकर 
योगप आपकर स्नानके भ्ानगुणसें एरीस्मं नखगीख व्यापीके बुद्रता 
६, पतात हदि. जीर ज्ञान करणभी इ. फीर जीतनां वाका विकराद 
उतनां अधिकं स्नाता रावदि. 
बो चंदन विदु देद्य एक जो रेता ट, वमी याको स्थिति कट! 
शंका समाधान उमय ई, 


-{ १८८ ) र्यसैल. [अ.र 


[4 अ 


सू्--अवस्थितिवैरोप्यादिति चेन्नाभ्युपगमा 
0: द्ुदिहि ॥ २५ ॥ 


अै-- अस्थिति विशेष होमेते फेसी याकी नहि-यां नरि, 
बाकी हरदयम ह. 





पिविचन--ठेसा जान पडता ह, जेषे चैदनविदु एक जगमेहि 
उता ह. वैसा आत्मा नदि श्दता, षो तो सकल शरीरमे स्यस्पतं र 
रेस! नहि समहन), बाकी स्थिति तो हृदयमेहि कही दै, ओर शरीरं 
बाक्री शक्ति हे बो भप नदि दै. श्रुति. हदयपर-आत्मा हे-बो एकर सो 
एकेभी नासे बहिर नीकरता ई इत्यादि करती द, 

चंदन एक देशम ठेरके सवत्र नटि व्यापता-यो अचित्‌ 
विकारी चेनत स्वस्पतेभी सृष्मतासें व्यापतां रै. वातं अव स्वमते 
"र्त देके स्थिर करते ह. 


सत्र-गणाद्वाऽऽखोकवत्‌ ॥ २६ ॥ . 
अपै-अथवा गुणत आरोक्की न. 
वचन्‌ आपकर हान गुण करे न्यापता दे, यह कदेनां ठीक 
वनता दै, जेत यह टकर मणि सय एक जगे र्देपर अपनी भभा 
किरणेतं बहू देवमे-व्यापते है-तेसे आत्मा हृदयम रहीके सर्र कानत 
व्यापत। ई, स्वदते नदि, गुण गुणी दो पस्तु दै, उनको व्यतिरेक 
दृष्टकते सम॒स्ावते कि - ज्ञानस्वस्य करे तो मात्र ज्ञान नटि, ज्ञान 
गुण आर ह, ओते 
सू्---उ्यतिरेको गंधवत्‌ तथा च द्यति ॥२५७॥ 
अग्र-गेध सरीख व्यतिरेक तेसेदि दीखावते द, .' 


छ 


पा. ३] ्ह्यदुत्र, { १९९ ) 

कविचन-ते गयत्री पृथिवी य गुणतं जा जाती ३ -तसे 
ज्तासे यह जानताद्यंसेो “मेमं आपके बानं जानते दै, 
अर्‌ स्पष्ट करते ६, 


मृ्--परथयुपदेशात्‌ । २८ ॥ 

:; ~ अभु--मथक्‌ उपदेशे, 
पिवेचन--श्रुति ज्ञाता-अर्‌ वाक्रा ज्ञानदा. एसा प्रथ 

कहती दे. “ न दि वित्ततुर्वित्रतिविपरिलोपीविद्ते ” वितराताक्े 
५ विह्नानका » छोप नहि हता ई. से दो कहती ई वाका अन~नाम 
नैका देतुहि वामे जान युण यद्‌ रै, यो सूच स्पष्र करता ई, 

सू्--तदूयुण सारलरात्त दयपदे राः प्राज्नवत्‌ २९ 

~ .अर्थै--यो गुण सार देते वाका बो नाम ए माहकी नां, 

किवेचन--ज्ञानगुण सार दनते ^ ज्ञान » विज्ञान " ` एसा 
तिये चाके क्ती द, जसे ¢ प्रात्र.” कटे तो .परारमाश्ना “ आनै- 
दगुण ” सार दनेतं « विगान "` एसा कृती द, परमात्मक 
“५ आनेदोव्रद्म ” सत्यं ज्ञानमनतं व्रह्म “ याष रिति यमी समव्रनां, 

गुण) धमे, तिदेपण) यह देए कारके ई. एक उपाधिक मयक्‌ 

सिद्ध जसे दंडी डवो. फोनदार. ओर दुसरे स््राभावक अपयक्‌ 
सिद्ध जसे कारा कमर त्यो, य स्ानगुण वाका जप्रय सिद्ध $. 
सृत्न कलत ई. 

सृत्र--यावदात्माभवि्ा च न दाष 

स्तद्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 

अप्र-प्वो र वसं यद रहता इ व्रति दोप नदि. 

एसा दुग्ननन. ति 


( १९० } धद्यसूत. {थ.२ 





पिवचन-आत्मा आ्रनाश्ञाः तस यह ज्ञानगुणमी ह. आगः 
तुक महि, फर कभी नहिभी दीग्ब पडता ई, तो पो अभिव्यक्त नहि 
भया ह-जस 


सूत्--पुंस्वादेवश्स्य सतोऽभि 
उयक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अध--पुंसखर आदि सरीख याक रोके अभिव्यक्ति योगत, 
वििचन-पुरुपमे सात धातु है, बामं क्र पुरुपत्व पुरा प्राप्न 
भये अभिव्यक्त होता है. सो वमिं हेदी के होता हे, कोई नया नदि 
आता दै, तैसे आत्मामं ज्ञानगुण हके भटयमे शरु्तमि, षामे रहा 
वाकीरि अभिव्यक्ति जाएत दशमे शरषठीमे सेती है, तास्यकी जीवा- 
त्मका स्वरुप ज्ञातत्वहि ₹, बो प्रानवद्य ज्ञानस्रप टे, बो सूक्त 
दामे फीर स्ञातातो सदा च्नाताहि रहेता £. एेसे अनेक श्रुति घचनरै, 
५ सर्वि परयः परयति सथ माप्नोति सवेदाः ” 


यह देखनेवास्म स देखता £. ओर सर्भको स्थे भकार पावता 
ह, इत्यादि वातं बाकी वेसादहि माननां ठीक हे, “ सगत * बा 
4 ज्ञान माज ” माने ता दुषण त्त दं. बो आपक्हेतेह्‌ः ` 


सूत्र-नित्योपखव्ध्यनुपरुच्धिप्रतंमोऽन्यतर 
` ` नियमो वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 


अथ--नित्य उपलध्यी, अदुपलन्धिका मरसंग बो कोई अन्य 
आर नियम दवे. 

त्रिवेचन- क्योकि जो सवगत रदे तां सवको नित अरुप्न्धी 
बो त्रानमान्र रहे तो नित्य अनुप-चन्ि आरका ज्ञान नहि हीनां चा 


पा. २) ब्रह्मम. ( १९१ } 





हीये, ओर यदि नियम देखीयेकि , हमारे शरीरमहि हम आर 
हमाराहि हम जानं, यद जा नियम सो नदि. सर्मका सप्र जनेवा 
कोई उच न जाने ेसा नदि विंतु-ज्ञान स्वस्प-अण ज्ञाता भरति 
शरीर भिन्न; येहि रिति माने ते सव व्यवस्थारद्ती द, पेदांतमत 
वोदि ह, सत्य बोहि र. अव एक आर वाङ़ी अचित्‌ ततवत विरेपता 
कहते र, ब्रम भ मतमेद रै. बो 
[ कचधिकरणम्‌ ] 

सूच--कर्ता शा््रार्थवत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
,~ - अ्-कततौ शाचका अयैवच दनतः ॥ ` 
. वरवेचन--आत्मा अक्तौ-पकृतिका कैत, ओपाधिक कर्त॑त, 
रेमे मर्तोकी शंकार्थोका निराकरण कसते £. येकि शति स्मरतके 
वचने सव ` उवते ई परंतु व्यासजी आत्माकोदि कत्त क- 
हते 8, ओर वाका परव देतु “ जाक अवतर " यह्‌ कते. 
शा कदे तो ^“ शातन » बे तराताकटि दीये जवि-क्तकाटि मु- 
माये जावि, उनके लीये, जा टो सके, जउक हुकम कसा ? प्रा 
कये क्त्व रसा १ अचित्‌ बो नहि £. करे एक, ओर भोगे दुसरा 
यद भी नहि वनता. बोट न्यायरैदि “जो केसो भोगि” ओर 
ब्ोदो बो आन्मकरिदि-रीये ६. खग नक वाको वाके कर्मके फन्म्ं 
मीच्ते ह-यद्‌ अनादिते सर्म योप रहे पर कृतिका कर्वत्व उदरानां 
धनहि फंसे सके ! अथवा आत्माका अकर्ैत्व भी से शरे ! 


मूत्र--उपादाना दविहारोपदेदाच ॥ ३४ ॥ 


- -अर्यू--उपादान अर वरिदारके उपदे होनेते. 
विवेचन--आन्सा क्तौ ताकी कृनि-पट मागोको चके आप- 


(१९५६ } ्रह्मसूत्. [ अ. 





~= 


कै श्रीं यथा काम वैता हे एसे उपादान-देनां-विहार करनां 
यह सर्म कथन श्रुतियं कपीदि ई. आर शाख मातम, 


सत्र--उययदेशाच क्रियायां न चेच्निदेश 
विप्थयः ॥ २५ ॥ 


अध्र-व्यपदेश रोनेतं॑क्रियाओंका नदि तो निदु उल्टा 
च्चे जरे. 


क्रििचन--श्रूति ५ जो यन्न करता ट षो फल पावता द? यह 
सपर प्रेदिक क्रिया जे कदी सो आत्मा क््तौन॑टिती कदी कयो? 
करे कोन १ भोगे कोन ? यह वकवादषि हर, देच च््षी संम करिया 
करमे-रनद्र-शतः ऋतु क्ती, होके-वनता है. वात आत्मा कत्ती ईहि, 
जो वित्रानक। अथ बुद्धि कये तो निदे उलट जवे, करणकों उप- 
दश्च केसे वने ? तरबारको खकडीको क्यों कहे “तं बहा जा) यों कर. 
आत्माहि कत्ता शुद्धि तो करण ह, ^ व्रिज्ञान यत्नं तनुने " यत्न . क्त 
तिज्नानको कहे ना-भर्पाहि द, बहि भोक्ता दताहि ह, , 

आत्मामं कर्ैन्न नटि माने तो. 


मृत्र--उपलम्ि वद नियमः ॥ ३६ ॥ 
अथ--उपलप्यि सर्व नियम न रह, 
किविचन- जसे कदी गयेकरि जाननेका तातल जीव्यं नदतो 
नियम न रहे वते परत्यक जीवं स्वतः कैल न होतो नियमन र, 
परिभ पाने तो निन्य सवे क्रीया कर. अक्रा मानतो कोर कु कर 
ताहि नटि, सा रद. स्वगत माने ते समैकी एतिका फल सर्वक 


अक्र्त माने तो काहूतं छे वनेदि नदि. बते भरतिदारीर भन अण 
्ञाता अल्पा कर्तम ह, मो आप आपकी छतिके फतहि भोगते र, 


रा, ३] व्रह्मसृत्र. १९३ ) 





सा नही तो फीर कनका क्या ! गन-अंतःकरण-वद्धि.कोनकी- गो 
फीर ज्यादा, कोनकी.कमती-फीर, स 


सतत--! शाक्त पपययात्‌ ॥ ३५७ ॥ 


५ 


अध--शक्तिका चिपयय टानेते 


पिवेचन--करे ब॒द्ध आर्‌ चिनां कीये भोग आत्ा-यद्‌ कां 
का न्धाय ! जाकी कते शक्ति नादिकी भोक्तत्य-शक्ति न रेतो 
वाका उख्या पन दनव. पुरुपकरि सत्त्र मोक्ता कदय दे तो कना 
भपादि-क्मं पीठे तदेर्ुगुणदि-भोक्ता तो देता द. 


सूच--सतमध्यमता ञ्च ॥.३८ ॥ 
अध--समाधीका अभाव हेोनेतं 
+ पिविचन-युदधिका कठ मानेतो यदभी रद ६, (समाधीम्‌ण 
सपराधीका करनेवाटा-कत्ता आपएकों उदितं अन्य मानता ६, मानना 
हि चादहीये, यसा अनुभव दनां .चारीये. आप अकृते भिन ददि 
फर -पकृति दी -फसी समाधी होती दे क्या! | | 
मो-कवैत सर्दा क्य-देख नहि पडता ! बोटि अभिव्यक्त के, 
नक्र) तवद्‌ नदि द करे क्ट बोट तवि बोलनेकी राक्ति ४, 
ओर न.वोटे तव क्या दमम-नदि ! यसे क्त्व दमम रि, 
यृन्--यथा च तक्चोभयथा ॥ ३९ ॥ 
` अयै--जसे खाती तरते उभय प्रकार, पि 
५ विवेचन--चाहि ख्कडा वासी रेके सुमरि, चषि न संवार इच्छा 
भुतो क्रे. न भई तो नदि. दमाराटि कतृत्व दमम द, वृद्धिका नरि. 


अचेतनदि तो वाका नाम, जामे स्वतः कर्मत न दे, खाता कती येदि 
3. 


५ 


( १९४ } अह्यसुत्र, [भ.,२ 


तो अचरित तत्वत वरिरक्षण रेसी आस्माकी पिवानरै, परु भीष 
जानते दके अ अमुक देहम ज्ञाता कत्त रहा, नहि रहा, वोहिचे- 
तन्‌, अव अगो चे, 
अचित्‌ तो स्वतः कत्ता नदि तो परते द्व्यह भया, प्रतु चि. 
तका यह कवैत्व स्वतंतरहि ह क्या ? बाम कट-विरोप समदनं मसा 
ह ! होनांदि चादीये. सत्ता पाये रे अमलदारकी नांई्-वाका कतृर 
आग्वीर सरकारको परत्र ह. 


( परायत्ताधिकरणम्‌ ) 
चप्र--“ परात्तु तच्छतेः ”॥ ४० ॥ - 





अये--पररायत पे श्रुति कती द, 


वरिेचन--स्मैके भीतर वो देठके सर्पौ भमाताषे, रका 
शस्ता रै, अंतयोमी है, रसे वचन दै, वामं येहि सार दैक ाके विना 
.चेतन कुछ कर नटि सवता, पेते जीवका कवे दृष्वरके प्रतत र 
पर्‌ क्या कनां न करनां बो चानां चेतनकी इच्छा पर्‌ इ्वरनं छोड 
'दीयां रै, घातं इष्वर कर दीये पर भी जीमेदार नहि, जैसे राना 
आपकी सत्ता अमरदारको-एक रोदा सपक देता £. फीर बो राज्य- 
सन्तासं स कुःख करता ₹, वो राजाहि करानाता ¦ एसे वो राजाके 
परायत्त करैत्व रदे पर आपकी इच्छक उपयोग करको स्वत्रता 
भी वाकां दी गद दै, बोदितो “ अपकार ” पाया रै. वातं जवाब 
दारी वाके उपर रहती ह, परमात्मा करा देता ई, जैसा जीव चाहे 
वैसा, ओर वाका परिणाम फल भी यसा देता ह. बामे-ओर अधिक \ 
कृपा के अपल्दाररोको कायदा दीया दहे वाकी नां वानं बिधि 
निषेध्य श्ाह्च उनके दीपे ई सो समन्त केरनां चाहे, सप्ते न 


पा. १] धट्यसू्, ( १९५ } 





सषेतो भी फल तो वो नियमानुसारहि सेमा. पसा चेतनका कर्व 

४१ ४ ्, [ ~ £. 
परायत्त देके तरो सवर्त्र भ ६. इश्वर वाका समे भकार सहायक्र दै बौ 
भी एक करणि समद्रा, । 


सत्--कृतप्रयत्नपिक्षस्तु विहितप्रतिषेधा 
वयश्याद्‌भ्यः।॥ ४१॥ 


ध-करीये मयलनकौ अक्षा, त विरित - तिपे्रकी व्यथै 
तादि न दनेते, 


क्रिविचन-“ सत्य वदो. ” « धरमाच्रण करो, ” ^यत्र कर" 
५ दान्‌ करो ” ^ दसा मत कसे ".यद सरै आह्ना विधि निपेधकी 
व्यता त्व नि जव वो चदि तो दम करे. चादिनां करे पेते दै, ओर 
सर्र अतुभवकी बात्ती हके हम यद जने रेह पर कभी सत्य घोल 
तेद्‌ आरं कभी नदि. यो हमक हमारे मन वाणीक्रा सर्््वरकी स 
'दयनदोतोन बोल स्फे बोदि-युखातादै तव वोर सक्ते ६. 
रसे मार कर्मत वक्रे परतंत्र रे पर मरो भीतर रद्य अयेश्ना-करता 
दै दम, कया क्या इच्छा, क्या निश्चय, कय। करन चते इ? बो देके 
फीर पीछे वो अदुमोदन करता ई सदायी वनता ह, इती सतनता- 
बनं दमक. दी ६ जेते दे समान पुत्रक समान घन देके पित। तरपार 
कने दये, बिं एक च॒गासं मुमावे-अन्य व्यापा बदप्रे. उनका 
, फर्‌ दिव लेके पिता अगि उनतत काम च्छि. जसे राना योग्यता 
देखे अमरदुार यनवि, फीर्‌ कराम अपकर मदत गद्गद च, तरद 
देखे, फीर्‌ तपास करके वदन्य-विक्ना-दनाम-दरवे वोट पाव ‰.. 
कोटक दुद सुद्धि भी ख्यर्‌ देतादटक्के क्टन र प(भीपृ 
येके भके बुरे एत्येकि फन््मं स्रा वात 2 यमक्त भक्ति 
खय पसा क्द्र जाना द. अमूर्‌ पृरका अटि ~ 


( १९६ ) प्रहस, ॥ "अम 


पूष पि - फते पाई योग्यता ई, तारय अंत इश्वरे ` पयत्त 
सह, यह जो सत्य ६, त्यों वो सत्य सैकत्पके नियम वापे .हफो 
जो टके दे रखे ३, पोभी सत्य रै, आर यातं ह्म वहचटफे अत षक्र 
५.१ म कक ४ ७ श कम ठ म [अ 
समान भोगवाले यािकी कृपात ह -सक्ते ६, घो हम क्तो ह ओर 
यो कृतिका फल वाके य, वाके नियम-~कूपा-के क ई वाति रसे 
[ब [ब 9 ५ \ 
हम प्रायत्तभी ह अर क्तीभी ६, परत -दमपे वृद्धिका कवल बा 
रै 1 > 
कल देहि नदि, यह्‌ स्मया अठीक ट, 


तनां जीवत्त्यफा भिन्न विवेचन करके अव अ्राक्र च्रह्यके साथ 
संवंय जोत ह, क्यो वो ब्रद्मका शरीर, अंग, अं) धरम, गुण, 
शक्ति जो कले सो ६. अचितचित्‌ उभय तत्व दै. उनके स्वभाव भिन्न 
ष. परंतु बो उभयम शरीरी एकटि दः बो एककेदि शरीर उभय 
की कहे तो आचिते विकार मात्र अर जीव वरी मात्र ह. यात उनको 
यके अंदाभी करे तो "टीक्‌ ई, आर बो वाति भिन्न कदे अभिन्न कदे 
यह शरीर शरीरी व्यवस्था करनं सव घटता ह सप्रकार वाते करति ई. 


( अंशाधिकरणम्‌ ) 
मृत्र--अंशो नाना व्यपदेशात्‌ अन्यथा चापि 
, दाशकितवादित्वमधीयते. एके ॥४२॥ 
अर--अंश नाना व्यपदेशे ओर अन्यधाभी एक पेदाशकी 
तत्र क्ते, 
वरयेचन--जीव व ब्रह्म-जगत कारणः-का अंश ` स्मदा दै 
भरष्ठी मटय सक्त कोदभी अव्रस्यामें बो अग्र सो अर्न॑तकरा इक्डा तो ४ 


नि हो सकता, त्यों आपं सवेजञ बो अत्पद, आप ईश्च वो.अनीक-बो 
आपटि मया-यामी नदिः फीर अंश ' कटीकेमी कदी “ नाना" क- 


पा, १} रद्य. (-६९७ ) 





अनी कीया द कद न्यया कदे तो वाका ^ एकत्र ५ भी , कहा 
द जेसे एक न्नाखरामं उनको ^ व्रद्मदासा कयदासकीतव ° एसा कहां 
न, (= + म ^ [+य ४ 1 
“दे तेति अग-सो श्रीर्‌ : विभूति-धम- चरण-शक्ति-पा-भकारदि - शकर 
त [1 1 [3 © ५ 3 [3 <= 
„ द, जत गुणगुणी श्रसैर करीश धमे धर्मा शाक्ते श्क्तिमानका -एकमभी 
; मिन्नभी = „५ =, „५, ६ 
कदे. भित्रभी कदे वो अंशी यदश यो कटी स्के, एसादि अथ 
लेके जीवको अंग शरुतिमेभी कहा द, बदा पा्दशब्द धरा दे चार अश- 
वाला ^“ चार्‌ पादवाद्य "” ब्रह्मक कीक, 
1 © 
` सव-- मत्र वणात्‌ ॥ ४३.॥ 
अध्र-्रकर वर्णत।। 
“ विवेचन पादोऽस्य विन्वाभूतानि-यद्‌ विन्वभूत वाका पाद्-क्टे 
तसे भ ५, ् (1 करकेरि न 
` तसे जीव वे वाका एक भाग एक अंश-सो शरीर ~भव 
करकेरिः होहि ५५ [न [ ५ 9 ५ दष्ट 
केदि-दहाहि सके,-आर हदि-यो एते अग्र ददि, 
¢ 
सूघ्र--अपिस्मयेते ॥ ४४ ॥ ` 
9 4 @ = 
अथ--स्मृतिभी -कटती ट, 
करिचन--५ मम वंशो जीव टके” मेरा अंश॒ जीवर सोके 
“जीव भूत सनातन" द-रेसे पुस्पोत्तमका अदा दोनो पकारे पुरुप, 
- भूत, ओर कूटस्थकों कटे ट, सा आप उनके भीतर पारक निव॑ता 
: होकेदि वहां के ट. ` बोहि अय चषटांतें मुदरद करे टै करिंअंब के 
| 9 अ 9 
तो नानात्र आर एकत्व दोनो गन. दोनेकि खास धम-मिनन ररी. 
चूज--प्रकाङादिवत्तु न एवं परः ॥ ४५ ॥ 
अर्भ-प्रकादय आदि सरीख एसा पर्‌ नरि, 
रविचन--दीपःआर चाङा मकराध-वो भिनद, प्र भित्‌ कयि 


(८२७५) ` ^ . व्रहमसत्र [ अ, 








विवेचन--यो देलाव मात्र वास्तविक सत्य तषि रते पुष्य 
, मदिः किंतु वाका. छया दवे, तेसे- वाद, यक्ति~सिद्धांतका आभासि 
६, क्योकि एकटि सव भया हो तव फीरः भ: 
सत्र--अट्टानियमात्‌ 1 ५ ॥ ^ 
अध-अदएका न नियम रटनत, 
वियेयन--यो आभासयाद्‌ ठीक नरि-कीनका क्म.कीनक्‌ साथ ˆ 


एक चेतनटहि कत्ता भोक्ता. वदां यह नियर्मोकी कटां पचात चले" 
केसे व्यवस्था षने ! वदीहि गडवड हा जारे, 


सूत्र--अगिसष्यादेषवपि चवम्‌: ॥. ५१ ॥ 


अथ--रौकल्पं करने आदिभी वेसेहि गडवड दनी" चादीये. 
तरिवेचन--एक कामम हां कोनकी ओर नांहि कोनक्री. उदा- 
सीनता कोनी; ओर आग्रह कोनफा ! एकटि चतन चे तो जगतप ~ 
पक" रंकससातुसार -एकहिः भकारफो इत्य एकरि भकारे भोग 
सर्वके हनं चारीये सो नहि बात एक प्ेतनवाद्‌ शक नटः. ` 
` सत्--मदेदाभेदादिति चेन्नातभावात्‌ ॥ ५२ ॥ , 
अ्ृ-- धट एव आदि उपाधीतं भदेशमिन्न चना दै कदे -तो- 
भी क्या? बा सवे एककेटि अंतर भाव होने, 
` ~ कितरेचन- क्ते भोग्यत्व एक्काटि लागु देतो सफ, हाथ 
पे मद्रा भद्‌ रदे पर जहां जव भागः दु. तव ` असर एकर नाका . 
अँतरभाव ट व्राकीहि होती दे, वाति यद एक चतन-वाद्‌ समया 
शक्र नहि, या भकार पेक्य होहि सकता नहि एसा ेक्य देषि 
नदि. पितु जो पकार कटी आे-दारीर शरीरी समना आवि, 
. बोटि वेर्दातका पेक्यहे वोटि योप, यद्‌" युक्तियोके खंडन 


॥) 


प 1 . श्वूत्र = ~ ` (२१). 





अकरण जीतने  ऊतर्कं टना सेभव उतनं अचित्‌ चित -इश्वरकेः वि- 
पमे वेद्‌ वादय ट्टी सरवैके कटके समाधानप्रधक सिद्धातको अवि- ` 
चल कर्ते भये यह्‌ पाद्‌ यदं पररा करते डः ; व: शरीरतलक्रा ` 
अशनित्य ज्ञाता कत्ता -भोक्ता। परायतत.वाका अंश कर्दकि समकर सषु- 
सया ट अव अचित्‌ शरीरके विपयमं विदेप क्ीके शेप पादतं अध्या- 
यकर पूर्ती करते ह. परर बह्मका पर स्वरुप पूराज्ञान--सशरीर पूरे का 
रणकरा श्रा काय सतु्करि भया ट"सो-सृष कंसे दे. 


यदय द्वितीया .ध्यायुका तृतीयपाद्‌ इति, , , ˆ , ` 





‡ „. ~॥ दितीयाध्याय. चतुशपादः ॥ 





र [अ ४ 4197 1, १ 
, ` परब तो-कारण, ~का्थ-दुशामे खरप ` एकसा.. रहता ‡. 
'परतु वाका शरीरः कारण "दाम ते स्मतं -स्यल-काय  होनेमे .अ- 
चिते वियत्‌ आदि विकार देते जाते $.;.आंएर' चित्तके ्ानकाटि 
विक्रार दोनेतं . खर्प, यो. दुसरा. भकार ८ अस्यथा ) नदि दते द्‌, 
-वतिं उनकी उत्पत्ति नटि रोती ६. एसा कदा आर घ भरसगतें . जीव - 
चितके 'सवरपका विदोधन कीया वो नहि-उत्पत्र देता हे पेता 
अनादि अविनाशी ई, संकोच विकाशं सो वाका त्रान पाता ह. ` एसा 
शानवान; अर बो ज्ञान आप. त्नानस्वम्पदि दोनेतं. सदा -आपमे द 
अर रदेगादि-येसेटि वामे कवली ६, यो स चेतम-माठत .कतत- 
बलि अपने जञाने समे व्यापक रदे प्र आप अण ओर परमात्मक 
परवश -वाको तो श्रीर-अद.दे. घसेषि भकरतिभी वौ वरह्मविना नटि 
रदीदि सकती-यद.आग सषटु्ाय-गये & परत बो कापरूपमे जो 
चोवीश भकारकी दती ई वामं जे स्थुल्यरूफः-वरिकार-पृथ्वी जन तेन . 
२. प्‌ 


(२०) सह्यस, [अ . 





आदी देते है उनके खरपरचनाभी सषूङ्षये गये, परंतु वाके सृक्षम- 
रुप चिकार, जो इन्द्रिय ओर पभराण जीनको-अचित्‌ पदायै माके साय 
संब्र॑प नदिटै क्रतु चित्‌ विशिष्टं अचित्‌-बद्ध-जीवात्माकेटि साध 
सवथ द वो क्या, कते, यद-कार्य-दोके रुहे ह ? सो ठीकटीकं अव 
सप्रति ₹, क्योकि “ हेम " जो एक पिंड दै-वामे बोदि दमारे-नीय- 
के-्मनी रथान कार्यभार रै, प॑चमहाभूतका तो पुताहि मातन १, फीर 
जीवकोभी मात्र ज्ञान महि पितु ज्ञानवान कहा-यो ज्ञानके संगी जो द 
उनका श्रोधनभी जे। साय स्च तो एक पिडका ठीक स्नान हो, यह 
वेदात ब्रह्मनिद्रामय इई उनमें ्रह्मको जाननेका उपाय~उपासना- 
की र बो भतिकं अप्रतिकं दो भकारकी दनेत, प्रतिकं कहे तो अव्र 
तत्वदाराभी परमात्मक उपासना याम कटी ६. ओर वदां षो वो तवदि 
परमात्माके वाचक, वो परमात्माके शरीर रेनरत-भर वो वो प्ररीर- 
दार परमात्माकी उपासना करनेकी दनेतं करे टै, आर वास्तविक . 
भी देते सो वो मत्येक परमात्माकी शक्तिर्ये वही जवर, एक दसी 
विलक्षण पेसे मदत मरभावबाटी ह कि उन्दरीका सव कुछ कदे तो चल 
सके. यत श्चतियमिं वो बो शते शरीरके षाचक शब्दका भयोग पर 
मात्माके ठीये करनेतं अथे ग्रहण करनेमे वहां संदेहमी उठता है 
यह्‌ %ब्द्‌ ध बो तत्वकेदि वाचक रै तो आपरि अनादि द क्या ! तो 
फीर अनादि सो कते तख ! यदे वेदत क्या अदय ई ! पसे 
स्थानेपं रेसी शका दूर कसेकोहि सूर्बोकी आवदयकता सिद्ध भ- 
यी द, त्यो यह अचित्रमी ते एक तत्व द. परत्रह्यकी कायीवस्थामे 
यो भधान भाग ठेता है वतिं तो भधान कहा नाता १, वाके पिकार 
चोदा सामान्य मानं ठीये ह. परत तत्वगणनामे व्यास समासपद्- 
तीस नयुनाधिक संख्या भकारभी करेनाते ६, वहा तत्व विकार 
निभ्ेय करके कीतने, बोभी वशस्पद्‌ दयोनवरे, अर्‌ शचति्ोपिदि बो 


षी, £ 1 म्र १२०६) 





~ ~ ^~ „~ ^~ ~. 


शका जा त्रके बो फएस्पर वष क्यों 
५, 9. = जे = 
षो यका अ्मनार्यभी चद रज उत्वरी ड. ने 
धेना द. जाकाादि न्य व्यक च्यत अतस्ते ददु देन ज 
प्रमी (4 न द्रम 
प्रथ्यी पर्वन कर उरे. वो स्कं स्वा टि स्ख रस्य चरम 


ओर शदीटि ग का्ावर्या द वों सड उक. उ इते मीक 
५ ॐ 
( प्राणोत्पत्याधक्रणम्‌ ) 


चृ्र--तया पणाः |} २1 
अ्धर-ततसे माण ॥ 

प्ििचन--्ाणत्तं नीचवत्‌ त््ज्न त्वये माने. आकाशे नद 

नटि, क्योकि श्नि ५ पृथे ऋषी र > करके भाणोक्य मरयादस्यामे 
्रेनां कनी द, ता ५ तया > क्देते जीव सरी ्राणोक्नेभी (इन्र 
योक ना माण ट ) नदि उतत हेते द. एसा पृपप द, थेतिके 
अते उ्ीमयी शंका द यद.समाघानक्य सूप्रदे तथा केतो गित्‌ 
आदिवत्‌ माण उन्न दने दे. “ सतहि रदा. एतस्मा जायते भा- 
णा मनः सूर्वद्धियाणि च > क्के पराणो उत्पत्ति स्पष्ट कदी ३. . 
यदना ऋषय  उरीके पाणकी शति कै सो प्रमात्माके रये बो 
व्दुका भयोग कीया ई एसा वाटि मकरणको पुरा देखे तो सिद्ध 
हेता द ष्यं ५ ऋषयः ° रेस वदूवचन दै. परंतु बो. 

# न ह ४० 
मू्--गीण्य सुभवात्‌ तस्माक्‌ श्ुत्त च | २॥ 
अध--वे। गोणी असंभवते आर प्रे ति होने, 

विवेचन-- व शक्ति करतो बहु शक्तिवारय ेसा उहुवचन गोग 

६. रेके ये ६. .वरयोकि वहु नगत्‌ कारण श य असंभवित १ 
ओर शुतिमी बा तव देकटि रद्य कषटती 0 








( ९०४ ) ग्रहमचूञ- [भ.९ 





सत्र--तद्पूवकत्वाद्राचः ॥ ३ ॥ 

अथ--यो पूरक होनेते वाचः 

किवेचन--प्रमासायुक्त बाच-पाण-समद्वनां, परपात्मा शरी 
बो ्ररीर, वात वो परमात्माके प नाम ₹. वाच-वाणी-माण-स 
बापरहि र, वो सम अव्याङृेत रै, वो पूमैकषि ह्य रा. बो एकी 
दीखातां शहा, फीर नाम रूपवाला भया. वात यो सवै पीतं भये, 
येहि वागादि शूद्र, ओ कार्यस्य द, बो तव नहि रही, यह सार रै. 
भाण करे तो इ्ियै बो उत्न्न भयी रे. आकाशकी नांद यए रषा 
अब फीतनी ६ ? वामेभी शेक दै 


( सत्तगत्यधिकरणम्‌ ). 
मूत्र--सतगतेर्विरोषितत्वा च ॥.९ ॥ 
अथ- सात जानेमे, खास चेनत ॥ 


विवेचन-- जब आत्मा देष्को ोडके जाता है तव संग ओ 
स्वके चश्च जि्ड घ्राण युद्धि जीर मन देते सात संग जाती ह एसा 
शति क्ती ट; तौ बो सात होनी चादीये, यह्‌ दीक नि. अधिक भी 
दीखती द ! अनुभवसिद्ध रै. जसे 


यू्--हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ--हस्त आदे तो रहे हैँ यतें देखा नदि दै. 


, यविवेचन-सात नदि. वितु एकादश हे. पांच द्रि, मन, 
मैते पाच.यर्मेनधिय भी-जामे हस्तादि मोगके उपकरण उन भिघ्र ` 
कथे वो जीवकरे रदे देखपढती हेदि. वाते सातहि नषि रै, मन, ` ` 
युद्धि, चित, अरदकारः यह तो मनकेहि भेद दै, इन्द्रिय तो एकि ` 


, 0.४] वह्यसूज, ( २७५} 


बर श्रीतरकी « अंतरेद्धिय ” करी जाती द. बति अंतःकरण भी षाका 
नाम द, शति स्परतिभौ इन्दं एकादश दै एेसादि कती दै, गमन 
आदिं कमती रहति इन्दे उतनीहि ह या नदि उदर सकता, 
सव पव संग स्वरीमं नहि अयि प्र ओर्फौसमे जीत्नाकी नीम 
नोक उनके निथतकाम भिन्त भिन्के साय जव-जनीव उन स्वत 
काम लेता ह-तव “करण " हने ते काम देती रै. वो सप गीणती 
चाये, अत्र वो जपे प्य रेदैनेको सवके रीये एक, तेन एक, आ- 
काश एक, एसे यदद्रिं नरि. बोतो मतिशरीर भिम अथीद्‌ 
वियु नदि, वितु 


( प्राणाणुत्राधिकरणम्‌ ) 
यल-अणव श्च ॥ ६ ॥ 
अथ--पो अणु ई. 
यिवेवन- तनी छोटकी ष्टम पास कठ मो जीवके साय चली 
जाती रदे पर देभी नटि सक्ते-उनपरं फीर, 
सूत्--श्रे्ट श्च ॥ ७ ॥ 
अर्य- आर भरेष् 
करविचन- चो “प्राण” मुख्यमाण-बो सवक्रा मछ सहाय 
हनत इन्ियेभी माण नाम पाई. वो रदे वदांयोदि सटीक ररी 
सक्ती १, सर दो एक्के साय ग्रथीत ६, वो व्या ६१ वक्रेदोस्प 


स्ते ई. ओर दौ नामभी देते द. वायु मात्रजोएकमभुतद्टसो'वा 
राकी किया रिष! | 


{ ९०६) मद. [ भ, १ 
वायुक्रियाधिकरणम्‌ ) 


प-न वायुक्रिये पथयुपदेदात्‌ ॥ ८ ॥ 
अध-नवायु क्रियाम भथक्‌ उपदेदा हेनेते, 
पिवेचन--न वाथुमामे, न क्रिया मात्र, क्यों फि मथ्‌ उपदेश 
श्रुति दोनेकि थन्‌ नाम द, ^ एतस्माजायते माणो, मनः स्वनि 
याणि खंबायुःरेसे भाण आर बायुदो करै द, न क्रियामात्रं 
ओर्‌ तल, क्रियाचाटा वायु द्रव्य सो भाण दै | 
यह्‌ माण सो वायुका वरिकार, सो जंसे अग्नि दै वसा ओर्‌ भूत 
कया? नहि. . 
सूत्--चक्ुरादिवन्तु तत्सहरिषयादिभ्यः ॥९॥ , 
अये--चश्च आदि ससख पाके साथ उपकरण होनेतं 
, व्ििचन--गो एकं ओर छवा भृत महि ई, परंचभूतम वायु रै, 
सोहि ह. परत यद्यं अ।र रुपे वोहि तस जेते चश्च आदि आसकि 
उपकरण द तैसे यह बो इ्धियेकि साथ दिष्ट वडा मददगार -उपकार 
करके रहता £, वो दीखता तो नहि. जसे चश्च आदि अषनां काप 
करते भये करण दौखते दै -तेते, फर करण कैसे ! 
सल-अकरणत्वा च न दोपस्तथाहि दरशयति।१० 
; , अथ--अकरण होनेते न दोष ह तसादि देख पडता दै, 
विवेचन--करण-~क्रिया-भकेरण-अकरिय खास कोड्‌ काम क~. 


रता नदि.दीख पडता. यह्‌ करणनेनादिकोकी नांइ चो जीकका. उप- ` 
कारी नदि दीखता है, वो दोप नहि ह, वाका तो वडा उपकार रै, ¶- 


पा, ४१} वह्खुढ. ( २७ } 
रीर ओर इन्दि्योको धारण करने वाकीटि क्रिया उपकारी १. पसा 
शरुतिमे देख पदता दे. वो निकरे तो सर्वं निकल रगत है. वोदि तो 
भाण अपान व्यान समान उदान रेस पंचधा दोहक गरी इन्द 
यादिको धारण करता भया जीवका वडा उपकरार्‌ कर रद्य ई. 
यद्‌ नाम भद्‌ काममभेदं ते पांच क्देतो पांच त्रहेस्या? 
+ + ४७ 
सू्--पंचव्ततिर्मनो वद्वयपदिक्यते ॥ ११ ॥ . 
अभ--मन सरीख पांचटतति व्यपदेश दै. 
विवेचन--से एक मनका दरत्तिभेदसे नामभेद-काम्‌ संकरंप 
बिचिकित्सा, शरद्धा अश्रद्ा-ति-दी-धी-भी-यह समे मन द,“ 
कफे वचन द. तसे यह भाण अपान य्यान समान उदान यष पराणि 
ह, ओर तत्व नटि द, 





# 
शरे्टाणुल्वाधिकरणम्‌ ) 
स्न--अणुश्च ॥ १२ ॥ 
अथ--अर्‌ अणु. 


विवेचन--निकल्ते ६, पेद करते ६, जीवे संग जाते र 

तो अणु भेह 
जीवको जौ अचित्‌ तत्वदि विन्स्षण अनेक आकारं श्ररीसमि 
संहाय कर रदा ई, अथवा परमात्माका कारणावस्या्मेते कायावस्या 
दोनेमे, एकक वदहुरप रेनेमे, वो वहूमेतं भत्येक “ रूप ४ वो अचित्‌ 
तत्र कीतसी भकार्‌ विचिन्र विकृति पक्र काम करस्दायो अभी 
` वदिदल उनका शधन कीया. यद इन्द्रियं जसी पत्यक्न नदि दीखती, 
कान गोलके श्रवण ग्रहण कीया नतर, वालों कटक श्रवणेद्धिय ई, 


( २०८ } प्रद्यघं्न. [रष 





नसुनेतो मनिक्रि गई. कव कटां कैसी, रहा, ग्‌, वो चश्चुकां विषय ` 
नरि, वैसी वो स्म दै, यो फीर प्रसीदि नटि. उन्म ओरी सो 
उनके अभिमानी देवता्थका शक्तित प्रवेश वो वो इन्दिय अभिमानी 
बो वो देव्भौ ह, जो परमातातं भिन्न जसे भूतम जलका वरूण तैस 
है वो सर्मक् उनम शक्तित रुना परमात्माकी आशना भेरणांतं १. 
तवहि वो इद्धियौकि स्थिति परति 2, यो देवाक्तिके साथ इद्धिय- 
शक्ति सी सर्वेष्वग्फी, उभयरक्ति, तीसरे भाक्त तत्वरे मो आक्र 
रप शक्ते चोधी मोजो देह गोलक र योभी वाकी शक्ति सर वे 
शरीर बो शरीरी बाके परवश पेत अचित कारयरुपभी वो श्रीहरि आप 
कीहि शक्तियोका उत्याटन करके वो वना ष, क्या आर्य रै ! यद 
इन्दि देव ह बो कटीतो गये द, “ अभिमानी व्यपदेशसतु १ सूतम 
शति बहुत या ये द. अव यह दररवोकी हमारे एक देके कारोषार- 
र तमी यदी.सहाय द यह हम जानतेभी नषि, फर्‌ भो मरे सक- ¢ 
स्पते कटति अके रहे. सहाय करे । । 


, स्-- ज्य तिरा्याधष्टान लु तदामननात्‌ 
प्राणवत्ता शब्दात्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ--अग्रि आदिका अधिषएठन तो भाके संकरपते द्रोनं 
भाणवाठे गराब्द्‌ होनेतें 


विवेचन--“ मराणवता " वे! प्राण कंदे तो इन्िर्योवाङे जो जीब 

उनम नो भाणेमि वो वो देवक निवासस्थान-अयिष्टान भया रै, गो 

उ्योप्ि आदि देव जो उनमें आके ते है, सो « तत्‌ आपमनात्‌ " 
तत्‌ शरि “ परमात्मक ” आभि मुख दके मनतं संकस्पते र ेसा+ 

, ५ शब्दात्‌ " श्रा कंदेता दै, यो सेक स्थिति, मदति, स्वरुप, तेष 

, परमात्माके परत्र तियं कह रदी दे. ५ जा अपन नो आदित्ये- 


पा, ४] प्रह्मसूत्, ( २०९ ) 





मो गायुन रद्य ६ » करफे अंतयोमी बाद्यणयं समे यो रदके-उनका 
नियमन करता दै एसा कादि टैः त्यों “ भीषास्मात्‌ वातः पवते » 
भादि श्रुतिभी वाके भयते वायु अग्नि सूय इन्र अपनां कामकरर्े 
2 करीकि कदती ६. ओर वके भशासनमं सर्वं जगत धारी रदे है. 
प्रमात्मक्रे आधीन-देव-इन्धरियोमिं आरके वसे. तव इन्धे हमकां 
कमिदे ष्टी, वो.खास उपकारी न इन्दे, न देव; बोहि देवाधि 
देव दै, जो आप रेमे काैरुप अचिक्काभी स्मे भकार शरीरी रोके 
सष बके विकारसेभी सक्षात्‌ परेपण उक्ते बना भया जगत च्छ 
रद्द. वो बास कवते ह । 

सब~ तस्य च .निखत्वात्‌ ॥ १४ ॥ . 

अै--उनका नित्यतर होने. 

विवेचन--पवैका परमात्माके वश्च रदेनां नित्य दे, बो खरप 
सिदध है, कई नयी वत, नया.मीटाप उनका ओर परमात्माका नदि दै. 
बो वो अक्रारमे नदि रहे तवभी उनके वीनसूपमेभी. आप रहा, आपके 
संकर्परूप वेश करेदि “ सप्‌-असत्‌ भया ” करके श्युति कटती 
रही है, सवं जगतक्रा नियंता भीतर रहीकेहि द. अयत्‌ वो अचित्‌ 
कथिरप वा मकार वा विस्तार बा दररीरतें द रहा ६! ! 
भाण श्रष्द्‌ इन्धियेकि टीयेभी पयोग कीया टै, यद स्पष्ट सूत्रका- 
श्दि करदेते दै. 
( इन्द्रियाधिकरणम्‌ ) 
सू्--त इन्द्रियाणि तत्‌ व्यपदेशादन्यत्र 
श्रेष्ठात्‌ ॥ १५ ॥ । 
अधि-ो इन्धे वो व्यपदेश शनेतं अन्यत्र श्रेष्ट दनेतै. 
, विवेचन श्रेष्टे अन्यत्र भरष्ट माण व्यतिरिक्तं जो प्राण कदे 
२७ 


( २१० ) म्रद्यसू्. [अ.र्‌ 





जत्तिरैसोतो इद्धि, ओरं षो तो माण ओर इन्दिमेः भास्ल- 
मिक्मे ओरहि र. 
व्ध--भेदश्रतर्वेखक्षण्याच ॥ १६ ॥ 
अध-मेद्‌ श्रुतित वरिटक्षणतति, 

मिवेचन--श्रुति “ यतिं माण मन इद्धि दती ह, " करके भेद 
कहती ३. चश्च, कान, मनते माणक विलक्नणल भी सटञ्ञा नाता ६ 
मोश्रेएटरै, स इन्धि चप रे शपुर बो अपना काम्‌ कीयेषि 
नाता. वो वररीर अर इृ्धिवेको धारण दोनितं इद्िरयोको भी 
प्राण कते , 

यह्‌ सर्म श्ये पराणकर शरीस्य धारण करनेपे परमात्माके सं- 
ककरी प्राधान्यता उनकी स्थिति भ्रति परमात्मक आयत, ते 
सेहि उप्पत्तिभी £. कर्क स्वस्य काप जे! जगत नाप स्प्राल- 
कौपा गपा से कारणवरष्यमितं तरोभी विदि, सृश्षष प्रक्रतिकर संक 
स्पते पेम पमायक्रे-मिथ कराये, वतिं अत तेन अनार्भूत भक्टा- 
यके वमिं केतो फरण यरे आपदि अपकरे यह श्रीरफो काय 
दशप्रं सायके फौर बामं यहजीनको जनिका आपके संकर्परप जीव- 
के साथ अतु सरके बो जीवद्वारा सैको फीर्‌ विप नाम स्प्ा- 
टा कए वना भप टै. यद सद्धिं विसता रै, बो रिति कत्तीभी 
आपहि ९. ओर चद्यदि सम षटेभयेदै. वोत की दीये रेते 
कामी जपै, का भकरण यहा पूरा होता है सो कलते 


(संज्ञामुतिक्लस्तयधिकरणम्‌ ) 
सूत्र--संन्नामूृत्तिक्टुिस्तुत्रित्कवत 
` उपदेशात्‌ ॥ ९७ ॥ 
अद्र-नाप, सूप, कीया, रेते तीनवान्य करता ६-उपदेशते, 


पा. ४] त्ह्मसूतर, ८८ २११. 





विविचन- नाम रूपवाल. तो जगत्‌ निष्टत करण करके तेन अन्न 
जल -अरथम टके उनके पिश्वण तीनका मीटाप-जओर उनतें नामरप 
्रीयावाटा जगत करनां यह परमात्मातं रै. ब्द्मातं नदि. च्या तो 
तीन तत्का मिश्रण कहो-करि पांच करके पैचीकरण कहो-चार 
एकके तरिगुणक्रा मिश्रण कहो-परंतु भकृतिमतं अंडभी वने, पीछे वारमेतं 
पुरुप आकरारमं प्रकट भये ता पीठेका जगत करनेवाटे हे, योभी परमा- 
माकी सदायसते, व कतेतरभी श्रीहासका दीया मया--पतु मूल तो 
“4 अनेन विन आद्मनाऽनुपविरय नाम सूपे व्याकरवाणी ” कफे 
श्रुति कहती ६. सो जीव नाका उपक्रण-ओर त्रके द्वारा जो नाम शूप 
करावनेबाटा, सो जीव होहि नटि सकता-वो तो जीवका शरीरी जो 
अचितका शरीरीभी रद बोहि दै. -आपहिनं आपके जीव शयीरद्रार 
आपके आचैत्‌ शरीरम नाम रूप करवाये--आपभीतर होके सक्ररपरूप 
भयेश करे करवाये-रेसे आप कारणस्पमते कार्यरूप, संकरपतं शरीर- 
द्वारा आप्तः अधिकारी रदीके भया ई. यह वेदातका योप ह, जीव- 
का वा परकरातिका स्वतंन कैत नदि है, विभी कारणम कार्मदशाम 
छने टत करण तो वाकादि दै, ओर जगेभी शरुतम “ अन्न 
पाये तो त्रीन कारका दाता दै, जो मो भाग रेता द सो मांस-नो 
छो सो मन, एेसेहि जलका ६-तेजक्राभी -“ अन्नमय मन ” ५ज- 
टप्रय भाण ? ^ तेजमय वार्‌ यह सृष्ष्परप उनके उनके दै, यहभी 
एक प्रकास्कां छित करणः ई स्ते जीवदत-यो जीद खाय पीये चो 
होता ह, सो यद नदि बो तो. 


स्-मांसादिभौमं यथारब्दमितरयोश्च ॥१८॥ 


अभ- मांस आदि छेके भूमिक्रा-जसे ओंर दोक टीये कला दै 
तेसा समघ्नां, ॥ 


( २६९) शह. [भ.२९ 


विवेचन--कदी के अन-मन-भी दोता र, मांसरूपभी दता द 
पुरीपमलभी-बेसे नर-राण मुदि जो जो करम करे हं बो स्म तीन 
शकार चछा जाता ट यो त्रित करण श्रुतम जीङृत कहा रै, 

मुख्य जो शेत करण करोकि अन्याह्ृततं व्याकृतद शम 
आबनां करो, बो तो स्वेवर श्रीप्ारायणतेहि दै. वमितं फीर आगे 
छठी चरके अनेक मकार-होतीरि ६. लैस यह देह पोपणका क्रम 
कहा-वहां तेन अन जर तीनभी मिभ्रहे, परंतु वामे नाम मातर तेन सो, 

सूल--वैशेष्याततु तद्वादस्तद्वादः ॥ १९ ॥ - 
अप्-क्रिपते तोवो वाद्‌ हैमो वाद ई. 

विवेचन- जामे जाकी िरेषता सोवाका नाम होता है जैसे 
मीटाश वहू होनेतं मीगई करी जत, जामे घृत दुध अन ररैपरभी-तेते 
यह्‌ त्वेक नाम यथपि वो मिश्रण हे-तोभी नारे जाका बहुतर 
पराधान्यत्व है. सो वाक्रा नाम ह, वो.वाद्‌ है, दो वेर अध्याय समाप्रि- 
के ठीये दै. दम जीव्‌ खाति पीते जीते क्या क्या बोदि क्तीकी कृपा 
चतुरादसे ह रदी र. वाका अतुभव रेते भये या भकार तनन्दय 
जीये प्रान ओर स्वरुपके साथ वाके आधीन जैसे पिंड वैते 
ब्रह्मांड रै, हम क्या हे. बोहि मख्य रे. वाका श्रीर्‌ विभूति अश्र सो 
इम तौ हं यह्‌ जगत या पकार काय सत्य दै, योहि है, ओहि कारण द 
वो सत्य सदा दो तख विशिष्ट एक अद्वितीय सत्‌, जद्य आत्माका 
वाचक अतयौमी दिव्य देव नारायण सो ह है 

सम अचित्‌ चित्‌ तवक स्वरुप स्थिति भ्कृति वाके आधीन स- 
परदार. न देव न मतुष्व न पृध्वी न आकाश न देह न इ्धिये, न 
राण-न मन~न धन~न जन-न स्वर्ग-न अपवग कटी कोद कभी स्व- 
तत्र १. जो स्वरत शेषी स्वामी सो एकहि संपूण तान शक्ति युक्त 


धा. १1 अद्यवृत्न, ( २९३ ) 
स्वतःहि पररिपुणे ओर आनेदयन आनेदवान अनंत देके रेची अ- 
नैत विभूतिवान यो विभूति भी दोना भकार-जदां जीतनी- जैसी टे 
श्ेती है सो आप भीतर रहीके आपकी इच्छा नियमे वश-पो. स्म 
साका श्चरीर जो ऊखभी हं कभी हं, कवभी ट. जीतनी विचित्रता 
विविधता सो बारी शाक्तेयं वेभर्वोका विस्तार 8, एेसा रवे साधन 
सामान शक्ते गण स्वरुपव्राल व्रह्म संश्षिप्तमं कटेतो अचित्‌ -चित्‌ वि 
शिष्ट कारण काये सत, जगत; बामे आप फर एकरप अनेकररुप दिव्य 
रुप अदृश्य दृश्य संवे ह, वा विना ङ भी नहि, वातं योहि सवे ई, 
वेसा वो एकि अद्रितीयहि सर्र एक भकार व्रद्मात्मक दी सव ङु 
हम तुम वोदहि जगत भी गोहि नानात नदि, पूसा जानि युङ्गे माने 
अनुभ्रे.सो पुरा ज्ञानी. यो एक्का ज्ञान कोक सवका श्ञान कटो येहि 
सत्य ई, यातं विरुद्ध चित्‌ अचित्‌ वा इश्वर सए बा मरय जन्पमरण 
५. वा देव मतुप त्रिपयमे जो कंदे सो धक नहिः सा दौ अध्याय 
श्री वेदव्यास स्वामीनि शुतियकरे संदेदोकी निरततिपुषेक्‌ ` उन्दीके आ- 
धारतें उन्दीके सारभूत सिद्ध कीया दमक दीया हमनं ते बो वैसेदि 
स्वीकार कीया, अनुभ्र तो अधिकार दोगा त्त्र दोगा. बो तो उपाय 
करनतं दयता ह बोहि घात अव आगे आती ई. वातं यहां अव, 
` दवितीय अध्याय चतुर्यं पादका इति ई- | 





~र 


श्रीमते रामानुजायनमः 


तुतीयाध्याय प्रथमपाद. 





अखि जगतका एक कारण, जो समग्र दोपकी गंयतेभी रदित, 
अओर अपरिमित उदार गुण सागर, सकख उतरत विरक्षण, एेसा पर. 


( १४ ) ग्रसदत्र. [ म. 





त्रह्म-जाकी उपासना सृमश्ठफं करनी बो कसा ६१ सो दो अध्यायं 


कहा. अव ठतीयमं ५ उपासना " परप्ठीका उपाय, ओर्‌ चये 
प्ाप्तीका ( मुक्तिका ) सर्प कमे. यापं यह तृतीयम उपासना जौ 
उपाय कहा जाता टे वा पिपयीफ विचार करते ई. वामे भरथप जो 
होनां चाहीये एसा उपायका पै अंगी कतो क्या? कि इतर 
विषयमे कितप्णा ओर जाक पावनेकी चाकी अतिवरष्णा यह्‌ दो यात 
उत्पन्न रोनी चादीये. उपाय कीये सोभी वो सर्चीक्रि अनुगुण मंद 
शरीघ कनिष्र उत्तम भकार देते द. बो ईच्छा करनेवाला जीव जाको 
अभीर्टो प्रातं रुची द; वाको भयम अच्छी भकार स्मरण करावनां 
चादीये कि पेते मरत संगहि चे त वति क्या क्या दर्ददा ! भ्रमण, 
ओर्‌ ना्रत सप्त शप्त, मूषी, मरण, लयोकांतर पाये पर भी फीर 
भीरनं, अवतरनं यहं सै रहता ६, वति बो ठीक ठीक सप तो, । 
वाका स्मरण वनारहत, वामं धितप्णा वनीं रदे, ओर एर“ 
प्ेतेदि वो प्रकृति संवैधद्छे तो जो पावनं भोग्य जाकी आश्तिं भ 
कृतके च्मेडनां बो कस्याण गुणाकर, अति धुखरप, ओर छखकर 
ह, यह समञ्च तो चाम तप्णा अति भी उत्पन्न होती है, यात भयम 
अर्‌ द्वितीय पादमं घो विचार र. पसे उपाय भकरणका आरंभ षो 
जे “जीवक” टे ट वाका मसग मत अध्यांयते सूत्रों संकरीत कर- 
डीया ई. क्योकि वहां अंत भसंग यद्‌ रुटाकि नामरूप पाये 
जीवका सूक देयं तँ वेधनं तं रिहत दोनेतं रसे स्थूल देह कोन ते 
घो पावता ई भरो ^ संत मति" आदि सूत्रतंक्दाअ यदांवा 
ठीयदि ^तत्‌” शब्द उपयोग करके जयं स्न यह मसंग॒ उटाता द. 
करि जीलको वो देद पये तौ छश परये-नागीर पाये एेता नहि ई! 
फर वामि ते तो जानां पडता ह यो कोन भकार ! संग ङ भ 
रके जात ह-फीर ये विचार करनां चादीये,--जहां भये बरा सै 


( २१६ ) ्रक्षसूप्र. [अ. ३ 


प्रि. रोमाजातादै सोरेत देह पाता. वहति द्ीकी योन 
गेरा गयाकरि एीर वाकी पुरुपकरी देह वनती ई, पेसे पांच 
आहूती पांच अग्निम पये तो जेते मथम यत्त॒ अप्नि-फीर 
स्वगरप अग्निः फीर प्न्य, पथ्य, फर परप अपरि, फीर 
योपिता अप्रि-रेसे पांचमी आहुती पाये तो हम पुरुष नाम पायते द 
यह हमारा एक परकररका श्रमण, यह तो सुकमैका परिणाम परपरा 
सकन षो सुषम दे साय होती रै, भूत सुक्ष्म सदा हमको छो रते 
स्वभ जाते, ओर फीर स्वगेमे यह पांचोरूपमे, अंत मतुप्याकार पावतेभी 
यो परिप्वग हेते र, यो सप्र जगे “ आप ” जल द्द्‌ दै, श्रुतिम बो 
नाम सुषम देका दै जाके साय दम रोहेटि द्‌. जसे अनमे, वीये 
जरर -तयमी यो केवल जर तो नहि दै. उपनिषद्‌ भक्रियासें सर्म तच 
त्रिभात्मक्‌ द, तेज पृथ्वी ओर जलका मिधण दै. प्रतु फौरभी “आप 
ब्द जो धरा द सो बहुतर हके दै-ई तो तीनां तत 
सूत्र--तयात्मकतवान्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
अ्ध-त्रिआतमक्र सनते, भूय रोने, 
विवरेचन- बहुत दोनेतं, जर नाम १, केवल न्तं देह आरंभ 
नदि लेती , वीजे तीनों दै, देहयंभी शक्र शोणित संयोग कारण, 
फीरभी सहु बहुत बो “ आप "रप सीना गया हे वो वहत दीखता 
६, वेते श्रुति “ आप ” शब्द्‌ भयोग करती है, अव यह भूत पुष्ट 
संगहि जति है किकोदअओरभीस्तगी देता ह? 4 
सत्र--प्राण गतेश्च ॥ २॥ 
अधै- प्राण जते रै. ॥ 
कििचन--षृ्दरयं संग जाती ई, उनके आथयभूत भूतस्ु्म ` 
भी जति दै. सवर वीनम ६, तव तो ^ सक्षम दह्‌ करते 


श 


पा, १] घह्मसूत्र, ( २९७ ) 
चल-अग्न्यादिगतिश्रुतरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥।। 
अ्ै--अग्नि आदिकी गति श्रुति कहती दै सो वैसे नदि 
`. ` भाक्त होनेते, - ~ 
विवेचन--मर जावे बो पुरपका अम्र वाणीम ख्य देता ई इत्यादि 
इन्दियोमिं रहे देवोकी ख्य-गति-उनमे सुनते सो ? देव भी तो इ- 


द्वियोके अयषठाता ६, बो इन्दियका जो ह सो .देबोका यो उनके अ. 
धिष्टाताहि ‰. उनकी गति करी दै. 


अव थोडा यह भक्रण शरुतिके शब्दम अ समङननेमं संशय 
उत्पन्न दवे वेसा दै. जो वहां भक्नोत्तर दै, वामे पथम भश्च सुननेमे वहां 
५ श्रद्धा "शब्द्‌ है. ५ आप्‌ » शब्द्‌ नहि वतिं यह अर्थ सुसंगत नहि 
हेग पेसी 'शंका दै. वाका समाधानभी वहांहि दै, | 


सल--प्रधमेऽश्नवणादिति चेन्न ता एव 
हयुपपत्तेः ॥ ५ ॥ 





` ` अपे--मथमम श्रवण न दोनेते नहि रेसा कदे तो वो ठीक 
नदि. वो वोद है घटीत है, 
किविचन- यष श्रद्धा शब्द्‌ दै, वाका अय “« आप" भी होता दे 
वेदिक भयोग एेसा ह. वाते वोदि ` प्रसंग द्‌, फीर उत्तसमेभी 'स्पष् 
५ आप ” शब्ददि दे, तो यया भश्च तथाहि उत्तर दता ३. भश्च कु. 
ओर उत्तर ङछ-ेसा अथे कीये तो असंगत ट. दमको ठेनेका ताभ 
यहकी पुरुप स्वम गये तोभी वधन -ओर फर गर्भे आनाहि पडता 
ह. वाको व॑घन द्ुरतेदि नदि, मरे तो छे, वा सर्य गये तो पार्‌ 
पचे यद समञ्च भूलमरी दै, . । 


२६ 


( श्ट) व्रह्मघूष. {अ.३ 


अभी बोहि भकरणका शोधन चटता रै, श्रुतिके अधेके संशय 
दूर कसे है.-सरोका गहि तो मुख्य भयोजन दै, 

सछ-अश्रुततवात्‌ इतिचेन्ने्टादिकारिणां प्रतीतेः ।६। 

अधे-- नि सुननेमे आधनेतं पसा केतो नदि इदि कारीयोको 
भतीत्‌ दै, 

विवेचन- वहां जीवक खास नाम नदि सुना जाता, श्रद्धा 
५ आप यदं शब्द टै, रसा केत ? नदि एसा नदि, ओर यहकि- 
हि वाक्यो जीन व्रह्मफा ज्ञान नहि. जो सकामीदै पसे ट 
आदि यत्न आदि करनेवारोंको यो नीकी मीटता दै, उनी गतिकादि 
यद भकरण ‰. “ जो यद गरामम दम पूतेदत्त उपासते ३, षो धुप 
होता ६. ” बहति आरभ करे “ सोम राजा » द्योता दै, वो देवोका 
५ अन ” होता ई, देव उनका भक्षण कसते दै वहं पुण्य टो, उतने 
पुरे भये फीर वो यह भागम पीठे फीरता दै, ” यह सर्म रकरण 
जीवकाहि है, फीर आर भक्त हि“ सोम राज" ओर भक्षण करते 
दैक््ायहदक्या! 

सून--भाक्तं वाऽनातमनि्वात्तथाहि दीयति 1७ 

अथै--वो अुरुय अनाम धित होनेतं फेला दीलाया रै, 

। विवेचन यद्‌ अनास्म वित्की घात दै, उनकेटि लीये यहे कथन 
है, सोफे सपान भोगे “ सोमराज ” फीर देवफे दास तो वहं र 
तेहि दै, बति उनका “ भक्षण ” कदे गये, देव भक्षण तो ङुख भी 
करेहि नदि, यो “ न खाति द, न पीते 8, देखके प्त होते द. रेस 
श्रुति कती है, यात आप ५ श्रद्धा ” सो जीव “ भाक्त. ” मुख्य 
जौ आत्ममित्‌ सो नदि, अनासवित्फे लीयेहि यह समे शब्द्‌, स म- 
करण ६. देववाणी गुद रै, वटि सू्ोकी आवद्यकता दै. 


पा. २] ब्रह्मसूत्र, {२१९९ } 


स्वम जाके जो पी आत्ते है तो उनको देह भीरती द बो 
कोनसी ! केसी ! भो यहां पुण्य कंमे, सकाम करते है वो आपके 
पुराने वंध काटनेका काम गुखतवी रखते दै, करयोकषि नयी भकारका 
खख पावनेकों नये क्म खास जो करते है वाके उनकी सय फल मीः 
छप द उतने पुरे दो जवे, वामे पुरानोको असर कुछ नदि दती, यो 
चरने रहते ह तो फीर वो कर्मेकि अदुसार उन नया जन्म मीटता रै, 
चा -खीये श्ंकापुवेक समाधान करते द, 


( कृतात्ययाधिकरणम्‌ ) 


सूज--छृतात्ययेलुशयवान्‌ दस्सरतिस्यां 
यथेतमनेवं च ॥ ८ ॥ 


। अथक पुरे भये'तो विना मोगेके साय ( वषनवारे) देषा 
ति स्मितं है. जो मागतं गये वात वा ओर, - 


वित्रेचन-कमे पुरे भये तो पौरे नीये त्रो आनांहि होता है, 

वं दो मागे ६. वोहि बा दुसरा, परंतु उनके स्वर्गीय कमे भोग रे 
तव पीछे आति है एता कटेनतेहि फीर उनको ओर कोर कर्म भोगरनँ 
बाकी .नहि.यो नदि.समञ्ननां ५.कम भोग रते आवतर » सो स्व- 
ओके ठीये बचन दै, जो यहां श्येडके गये है बो « भोग रदे ” करके 
` कदा वाके, अतगत नहि दै, तात्प्ीक्षि कर्म पुरे भये-सो स्व्गकी 
खर्वी ओर जो धीना भोग क्मसो वो पा डके, उनके "परमे शेष 
अनादिके वथन-जाक काएनेको तो निष्काम आराधनादि करनां 
चारीये, वो नहि कीया वतिं वो वाकी ई" उनके अतुसार भति कहती 
दकि ठव नीय, बराह्मणं चंडारकी, सिह कुत्तेकी योनि; यथा शेष कर्म 
विपाके योनि भराप्र होती दै “ रमणीय चरणाला रमणीय 





{ २९० } ` -्रह्यपूम. [अ..३ 


योनि कषूय-सेे आचरणवारेक कष्ययोमि. खगत गीरपे मलुप्यहि 
हय यह भी मियम नदि. तवहि दो माग क, सृत्र-( फीर्‌ शंका ) 


सू्र--चरणादिति चेन्न तदुषलक्षणार्थेति 
कार्ष्णाजिनिः ॥ ९ ॥ 





अप्र--चरण हनत एेसा के तो नहि, बो उपलक्षणार्थ ई, 
फसा काप्णीजिनी स्वामीका मत दै. 


किवरिचन--५ चरण "” कहे तो “ आचार ”-स्तान संध्यादि- 
वात यह श्रुति “ कमै फल विपयीक वात करेनेवारी नहि दै. तं 
केम शेष रोके वो वो योनि मीरती र. यह अथै ठीके नहि, देसा करे 
तो एक आचाम करते रै-५ चरण ” का अभत « आचार ५ हि ई 


पतु यदा उपलक्षण करके क्म ” के स्यान पर उनक्रा मयोग 


कीया हे, 
फर उन्हे भतिं पश्र ओर उनका उत्तर ह, 
सू्--आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षतरात्‌ ॥१०॥ 
अ्थे--थो अने करै-रेसा नदि. उनकी . अपां नेतं 
किवरिचन--जव आचरणदेतु न दे तो फीर आचरणका पालन 
निरथक क्या ? रेखा उन्दीको पश्च कीये तो बो उत्तर देते ई कि- 
नदि-चार है सो कम करनेके अधिकार ` भाप्न करानेवाटे १, आ- 
चारवान्‌'पुरुपकराहि कर्मं अधिकार हीता रै, स्नान संध्या कये तो 
यत्त पुजाकी, दान) नप, केकी योग्यता आती हे, रेतसे उनकी 


अपिक्ाभी ई-यभी भा रीति सार्थक ई, यरं एक मरत 2, ओर आचारी 
५ "केत ६- [| ५ 


[न 


पा. १] ` -धक्षपूत्र, { २२१.) 
चूत--सुकृत दुष्कृते ` एवेति तु वादरिः ॥ ११॥ 


अथै-स्त दुष्कृत बोहि तो एेसा वादरि सखामीका मत रै. 


विवेचन--चरण सो बोट प्रणय पाप-उपरक्षणाये नि वाहित - 
फीर जन्म, उन्दीके शेष रदे अनुसार--अर-येदि श्रीवेदव्यास खामीका 
मत दोने्ते आप यद प्रसंग पूरा करके ओर अधिकरण उति ई, सार 


ज „० ५ 


य आयाक्रि सवगम गयेतं वधन सव वने रहते ६. जो भोगनेदि पडते 
द, वातं चादियेकि वो काटनेका सदाका दुःख जानेका उपाय कर. 


६ जो मर जावे सो सव चद्रमाके लोकको पाके फीर टृ , अन 
वीये. होके म॒दुप्य देम अवरे सा क्यों , नदि ? क्योकि श्रुति यहां 
५ जो यह कतं जाते द एसा कदती हे बाते शत ई. 


( अनिष्टादिका्यधिकरणम्‌ ) 
सत्--अनिष्टादे कारिणामपि .च श्रुतम्‌ ॥१२॥ 


अप-जो इष्टादिकारी नदि उनकोभी ओर श्रुति है 


विवेचन- वाते बोभी चंदरलोकमे जाति इ एसाक्योंन माने? 
अभी धोहि पूपक्षकी पुषठीके सूत्र है ` । 


चू्--तेयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोरौ . 
तद्वति दशनात्‌ ॥ १३ ॥ 


अथे--यमका शासन अनुभवं करके जो योम्यहि हो उन्दीको 
आरोह अवरोह है, उनकी गति दीखाद्‌ 


विचेचन- वातं सर्मतो मरे तव यमपास जाके बाकी आत्नानु- 


( २२१ } व्रद्मयू्, |म. ३ 
सार सख दुःख पातं दै, ये चढने पटनेकी गति दीखाई £. बाकर 
उपयोग इतर जो इषटादिकारि नदि करते ह वेसा श्ुतिभी कहती ई, 

सून्न-- स्मरंति च ॥ १४ ॥ 
अधे-रेसा स्मृति कहती दै. 
विवेचन --रि सपर यमके वदा हेति दं 
सूज--अपि च सप्त ॥ १५ ॥ 
अभे--फीर जो पापकारी हो तो नक सात द, 
विेचन--उनकतो वहां गति ६. 
सूत्र--तत्रापि च तद्ववापारादवसेधः ॥ १६.॥ 
अ वहंभी वाका व्यापार होन पाका भिरोध नहि. 
पिवेचन-- गर्भा यमवद्यताहि दे, कमातुरुप रोके दुःख प्के 
चर आरोह हके बहतिं फीर अवरे दता हेगा, रसा के तो गक 
नदि दै, चद्र भरो चेन कया! यदत आरोह शोनादि सदन नि. 
दो भकार्‌ चना दै. एक एर पते दै, एक फर नहि पडते ६. 
उनके रयि दो माग “ देव, -पितियान्‌ ” नामते भिन्न सोजोदशो 
भकार उपाय खास कपे त वो यो पते टै स्मै पति सो वो स 
जो यो बो उपाय कसते दै, वो जे! उपाय नहि करे बो नहि पति £ 
पसा वहां श्वतिका तात्य है. 
सूल--विद्याकमेणोरिति तु भरतात्‌ ॥ १७॥ 
अग--चिया कमे यह दो वालेकदि पकरण-देसा दमित. । 


वरिवेचन-- रकरण अनुगुण अये करनां चादीये. स्र ्रदर यो 
. परकृरणवाले समरो को. जो विरा उपाय करे सो देवयाने चदे 


पाः १॥ परह्मस. { २२३) 





नहि षडे; जो ^ कर्म ” पुण्यकमे उपासे सो चके पडे. तात्पयैकि 
चदे उतरे यह माग वोहि इषटदिकाशीका ई. इतरका नदि, ओर 
खोरे दै, । 
सूल--न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 
अभर-टतीयमं नदि वैसा देख पडते, 

कितेचन-तीय स्थानम श्ररीरका आरेभ करनेमे पांचा आहु- 
तीकी अपेक्षा नटि. जो चंदर आरोह अवरोह शो. केवल पापकमा 
दसो तो तीसरेरि स्यानपं जानेव्राले द उनके न विद्यावाटे जनेका, 
बो पुण्यक करके जानेवाटेका स्यान द, वतिं वो लोकौको च्म 
जानां मदि हेता. रसा श्रुति दीख पडता ई, जसे उनके जाने 
आनेकी श्रुतियं ६. रेसे इनके डीयेभी श्रुति हकं बो पेते चहतेदि नहि 
यहां जन्मे मसे भटक्ते रस्ते ह. ओर फीर ये सूत्र येहि कटेता 
दकि चंद्र आरोद अवरोह वीना देह वनेहि नटि एसा नियम नहि दै 
चो व्िनीभी वनती द्‌. वँ कानि क्यो ? उत्तमभी घने, योनितषि 
जन्म यह नियमि नटि. जसे, 


सूत्र--स्सर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 
अ्थे-स्मृति कहती ६, रोकर्येभी. 
विवेचन-स्एतिते देख पडता दक्षि पुण्यकर्मवाटे रदे पर कोद 
रेसेभी रकि जो यद रुक्मे वीना प्वाफरके पेदा भये जसे 
दषदी, धष्ुम्न, पचता. 
स्र द्ना च ॥ २० ॥ 
अभ- देख पडता ई. ओरभी 


( २२४.) ब्रह्मसूत्र. [ अ. १ 
विवेचन-- यद नियमकी कोई जरुरत नदिकि चरमे गये विना 
जन्म न पावे, देखीयं श्वति. « यद भूतोके तीन वीज दै, अटज-जी- 
चज-~उद्धीज वो कां चंद्रे चके गीरते है, वीच स्वेदन यहां नाम 
यतित न कहा. वात शकाका समाधान कर देते हेकि. 
सूत्-- तृतीय राव्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 
अथ--तीसरा शब्द अवरोध संशोकनका, 
विवेवन-रतीय “उद्धीन'' के साथ संशोकन कहे त्तो स्वेदज- 
का अवरोध-संग्रद उनके भे समे गये है 
यह सव दृ्टंततं सिद्ध कीयाकि केवर पापकारीको चंद्र आरोह 


अषरोह नदि दै, मात्र पुण्यकारीके लीये षो हे सोभी भोग ८५५ 
येि संसार घटमाल~वाम क्या कया स्थिति-फीतने न्-केसी कैसी 





कंगार योनियोकी रप्ती-यद सप रृतिकिदि संगकों चाहनेका प्रि - 


णाम, बो जीवको आपकेहि उपर वीती भयी वाती रोने खव 
निचारके ्मरके वेतनां चाहीये, ओर अव पराकृत संवधते दुरनेकोदि 
भरमल प्रयःन करनां एेसा इढ मन करनां चादीये. थोडा समय तो खख 
परति दै, ओर सथं योनिते पुण्य कर्मनाठे ठीक हे कि भका करे एुल- 
उततम भोगी-देते ६. परंतु भरो जव बते मीस द तव उनका जो 
अतर जो देह मीटती दे सोभौ उनके-अवतारकी नाई मोगरष है क्या? 


` ( तत्स्व भान्यापत्यधिकरणम्‌ ), 
सूर--तत्‌ स्वाभाव्यौपति रुपपत्ेः ॥ २२ ॥ 
अय- उनके सभाववाछे चना चटित है 

वििचन-देद्‌ तो वाका नाम जिं ख दुःख धे,-यह जीवुक 


8 महम (२८९) 





कमक्रा फर संव॑ध तो योनीके साय दता ई, बाति वहा तो मत्र 
उनका भृङृति संध वेसा वसा ले जाता हे उतनांहि. फर, | 


( नातिचिराधिकरणम्‌ ) 
सूत्र--! नातिचिरेण विदोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
ध- देद नदि दोना विशेषत ॥ 4 
रिवेचन-ओ- स्थिति एक्मेतं अन्यरूप जल्दी धये. जाती टै 
पए छेष चन्‌ 
(अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ ) 
सू्र---अन्याधिष्टिे पूर्ववदभिखापात्‌ ॥ २४ ॥- 
अभ्र--अन्यके अधिष्टिति भये परभी पूैसरीख कने, - 
विवेचन-जल सरीख अन्ने भीजोजोयो कटय यो सर्मका 
एक हसावः पुण्य पाप भोगनां मार्ममं हृदि नदि 
शून--[! अशुद्धामत चतन शब्दात्‌ 1 २प्‌॥- 
अथ--अशुद्ध एसा केता नदि शब्दे 


किविचन--बो वो संवध अशुद्ध हतो पाप योनी क्यान गीनी 
जवे ! बो उनको खास नटि मीत, मागरूप मनि ह, तव ङ भाग 
नहि देता, फेस शाख केता दे, अंत पहुंच गय. 


सूत्र--] रेतः सिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
- अध-एीर रेत सिचनके साय योग. 


ग्रवेचन--कमैका योग देता ट. 
२८ 


(२६) प्रह्यसत्र. [अ. ३ 





चत्र--॥ योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अधै--योनी करके शरीर पहच गये, 
विरेचन--रप कमै अनुसार जो योनी उदरा गह्‌ चे. वाथ 
रेतके सिंचन साथ गीरेकी आरभ भया. हमारे करमते प्ारव्याठुगुण 
देह वना, आये बहार. फीरभी क्या शाति रै ! मलुप्यदेमे कहां 
एकदटि अवस्था हे. १ वस यहां पांचमी आहुती खो पंचा दैनेते पाद- 
पूवि करते रे. अव आगे विचार द्वितीयपादसे-की यहां फीर दें 
अहूरेदेषरभीक्या क्या स्थिति होती रै, 
इति दूतीय अध्याय मथम पाद्-- 


~य ्कवषकक---- 


`," तृतीयाध्याय द्वितीयपादः _ ` + 





उपायके भकरणके आरंभपरं यह उपाय करनेकी आगदयकता 
सुक्र गद है, विचारनां चाये संसारम हमारी क्या स्थिनि है? 
भो जो उपाय छरी देको कर रे ई ओर फोड़ आपको सी ह 
करके मान रे है-हो-उनकोभी अधिक विचार रखनां चाकि यह 
सवे तजवीज कवसो काम लगेगी ? पकम धिनां चेताये आंख मुंदी 
कीस चूका. यहांका सरमे यहा. ओर दम कहां ! बोतो जव गा तव 
शोगा. देखा जायगा, षेसा कटो तो भरे, परंतु तव एीर उपाय कर. 
नेका अवकाशभी तो नहि रदेगा, अमी जव्‌ अ्रकराद्र दै तवहि करनां 
चादहीये. मरने पीछे लोक स्थान स्थिति है. तव यद्‌ कुछ काम नदि 
लगेगा, वो हमारा बनाया नहि, न हमारे चरोम रदेगा. वाका परात्र 7 
यदादौ देह्य मील्ता दै, बो विचासपं भव॒ लाते हे, यहां हमक 


पा. २1 परञ्मपू्, (२२७). 


नित्य ` बो श्रीहरि परछोकका अवुभमर यि देहम कर रहा हैः तव 
यहं न राजान ऋषी नकर न अघरी, खुशी कामं साती. ई." 
वीक्षा? ९ 
ॐ । र (न 
` ( सन्ध्याधिकरणम्‌ ) 
स्-]| संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १॥ 
अथै-सप्नप सौ कदेतदि द, 
्विविन-“ संध्या ” जन्पप्णणक्रे वीचमु-बा नदत शष्ठि 
भान वेभानेफे बीचमं एष स्थिति दै. जनिं श्रुतिमी कहती है ५ रथ 
नदि वहां र्य, पथ नटि वहां पथ, जता ई. वतेदि हम क्या क्षा 
नित्य देखते ई. यह भी सारि ई, " यह कोन काद ! ओरतो 
कोई नदि देख पडता दै, वका भोक्ता जीवहि रै, तो वोहि कत्ता 
हनं चये श्रुति देसे तो यहम रोकाका स्यान ह, बति सृतम 
योभी निणेय कर देते दै. पूपश्न शकि. 
सून--॥ निमातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥ 
अये--ओर एक श्रुति ¢ पुत्रादयका निमाता कहती द, 
विनेचन--जीव सत्य सक्थ, शक्तिवराह्य ह्‌, आर श्रुति « कामे 
कामे पुरूपा निभिमाणः » रेसा कदती ६. “ सदिति ” वो कत्ता 
हे फेस! वचन ई, तो जीवटि क्या क्त न हो { एक श्रुतिं पुत्रादि- 
कका निमाता कहा ट. यो जीवरकोटि कदा होगा, उत्तर्‌ 
। = 9 
सत्र--] माया मां तु कार्स्यनानाभव्यक्त 


स्वरूपत्रात्‌ ॥ ३॥ 
अप्र- माया मानतो ई समग्र करके अभिव्यक्त स्वरूप 
नरि दन्ते, ॥ 


( ९९८ ) शद्यसुत्र. ` [भ.३) 


मिवेचन-यद ऊंस यदा जीव कंमै करता १ ओर फर देखत 
६, मकान बनाता ६, वाम फीर आप पुत्र पौत्र रते द पेसी स्री नदि 
र. यह तो “ माया मात्र ” सै भकार षिचित्र ! देखी आर उड ग्‌ 
देसी खी दै. सो जी प्रती सष्ठ वनानेका न अभी सामथ्यै ६, 
न यहां वाके एस वैसी सामग्री हे. यद सत्य दके बो सत्य संकल्प 
है परंतु अभी नदि. वाका समप्र ज्ञान जव अभिव्यक्त हो तवर सो अभी 
नदि भया ६. बो भी कृ आपकी इच्छति नटि, 


सूल-॥ पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो द्य 
स्युयध विपर्ययौ ॥ ४ ॥ । 


अपर-पर संकरं तो तिरोहित वर्ति वाका-ैष ओर 

वाति विपरीत. । 

` प्रिचन- जीवते ८ पर" वडा भीतरदि टै वाके संकल्पं “ 
चाकी षो स्वाभाविक सत्य संकर्पत शक्तिभी तिरोहित आच्छादित 
ढपी गई द, वारे वुरं कर्मके फञ्य रिक्नामे बो राजाकी सत्ता कती 
की गड र, वो सत्ता कमपी जास्ती मीरनी क्या, एकंदर धथ ओर 
भोस्न सै याकता वतिदि ह, बोट याफे ञान दापता ह, एकं भकार 
` अदुभव कराता ह. मायामय विचित्र खी करके दीखाता है, यो 4 
खरु ठांप देता दै. फीर गाह जगाता दै बा ओर देहम भेजे 
वहाकी खठीका अलुभव कराता द. एसे वंधन्रौहि फीराया करता ई. 
ओर्‌ बोहि जव छपा करे तव यह्‌ सवर ह्ञान सोल देके वाको युक्त 
करदेता दै, तव फीर वो सत्य संकरपत्वभी भोग सकता ई, अभी तो 
विचारा्ैधनमे ह, एक वा दुसरे प्रकार वैन लगाहि दै. जा क्के! 
वकते सामाविक ज्ञानराक्तिभी तिरोहित हो मयेद रह. वो ध 

सो चो ज्ञान तिरोहित होता रसो! 


पा.-२] ग्रह्मसुजर ({ २२९ } 





चल--देहयोगादया सोऽपि ॥ ५॥ 
अ्--देदके योगत अथवा योभी. . 
व्रिदेचन-संसार दशाम देहका योग वोरि वंधन, अर पर्य- 
दशमे बोहि कदे तो “ माया “-पकृति सृष्मर्पमे-पो मायाशक्ति 
आपटिक्ि अपहिके वशा अचित्‌ तत्व हे, वाके उपर जीवकी सत्ता 
क्याचरे? वोतो वाके वधन टै. याति यह स्वम कत्ता वोदि है. 
जाके वश वो अचितूतचच आर जाके स्वाधीन यह ॒चितृतत्छकेभी 
नक्रा संकोच विकार है. एेसे हम जीव तो वके पतत्र है. ओर 
वादके वेश मारी वथ युक्ति रै तो चादीयेक्षि बादिकी त्प्णा, तन 
चीज; खोज करे ! सखम्र जीवकृत नहि, बोः परमासाका भविष्य 
किचारभी सुचन करनेत्राला दै. सूचक्रकों शकन इमलोक-करेते द. 
बो सूत्रकार कदेते ह. 
सत्र--सूचक श्चि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ।६। 
अध-ओर सुचक है रुति कती दै, ओर वाके धाता कते 
विवेचन-- चती या पडती होनेकी दो-वाके पू सरम अवे- 
वातं जान पड जाता रै, एेसा श्रुतित सिद्ध है, “ जव सको देखे तो 
मग ” “ काले दांतवाे पुरुपका देखे तो-अमंगर ” एसे वचन है. 
पीर ऋपीयोनि याका विस्तार करा दे. तातययै स्वपर जीवकृत्‌ नदि 
दृ्वरङृत'दै. हमारी. बो स्थिति इन्वरके हाथ हे, पोट विचारे यह्‌ 
ससारको वडा-स्रम केते ददि. आंख मंदी की मयी रषएी-यह्‌ सते 
छीना, खाया जाता है, जामीर दस्तावेज. सव ओरोके पयि, आर दमक 
तो जदं मेने वहां नयीः-खोदट अक्त अन्न देत भाप ओर खानां 
पीनः नी. रीति सी खनेते आम -क्रनां पडता दै. उतने दुर कद 
जवे ! यदाहि-श॒कषम गयेकि गया स वा पठ राजा - मेरे ओर 


( २३० ) मह्यसत्र- [म.र 





केदी जन्म एक सरीख दये जते ई-सय सापप्री वड हे परभी! वो 
क्या होता रै! कोन कता ई! करसे होता दै, सुवकरार कहते ट, 


( तदभावाधिकरणम्‌ ) 
सू्--तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च 1७। 
` अपवरके अभावं नाडीमे वा रीपे शति दवो आपे, 


विवेचन -जव जागरतभी नदि स्तते दे, ओर वाका अभाव कैः 
तो स्भ्रमी नहि आता तव हम एक ख(स नाडीमं देते ६, -एेषा 
शति कहती दै, वाके दो नामो दौ नाडी ^ द्वदे पुरीतति 
शिताम सतके साय मीरे " एसा सपङ्ञाया रै, “ सत " फीर पुरी 
तति-¢ रीता ५ रेपे तीन स्थान सो महेला खाट तसे एकम दुसरी 
बामं तीस साथ बो सो रहता ३, ओर 
रत्--अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ < ॥ 
अभ्र- यातरि जागनां, - 
` पियेचन--यामितं यंह स्थितम डव गये-मर गये, जी न जोतो 
गये, न दमारी वंशात यह दता दकि हम अपक कटाक मिनिटकरां 
परवङ्ञा भये, न केभी हो सक्ते ह, चतर जागनांभी चाकेडि येम, 
ज्ञनका संकोच-एक नाडी पुर दीयेकरि चे गया, पीर वमेत निका- 
लेकर ज्ञान खोदा, पोभी फोर चाहे, स्वप्रम चाहे संसायं ( चाहे हम 
अपनी आस्तं करते दकि वावसपनेपे ) सर्वथा वाके परत॑न हम अर्‌ 
इमास ज्ञानहि ै, फर राज्यसत्ता जन धन रहौ न रदो, सवं वाके 
पहि दहै. आपंहि ज्ञानयान वेभान ( बात ) ह जति है. यह नित्य 
अभवे उपर भौ हम आपको स्रत मानके वाकं भूर चेठे ई ! 


पा. २] बरह्मन. ( २३१ ) 





सो कीतनी बडी भूल दै? मको मरके मीटनां नहि है, सतकरे पास 
नित्य जाकेभी योहि रति अभी अभागी दै. वातं पीठे आति है. 
सा शरुतिसिद्ध है, वद्यं कोई कपना करेकिं सतके साथ मील 
गया, सोतो गया, नया जीव जागक्रे आता होगा. वर्तं नीकरता 
दोगा-एेसा नहि दे, . 


( कमानुर्तेङन्दविध्यधिकरणम्‌ ) 


- ख्--स एव तु कमानुस्मरतिराव्द्‌- 
विधिभ्यः॥९॥ 


.अ-वोहि तो केम अदुस्मरण शब्दुिधिते, 
विवेचन--पूै कीये कर्म रेप चोडके सोये सो हमकोहि भोगने- 

के है. फीर दम ोहि 8, एेसा अहस्मरणभी होता ई-तवहि आगे सव 
व्यवदार बरावर चरा जाता है शरुति-शब्दभी “ व्याघ्र वराह सिह 
छ्कजोहो सो होता ईै-रेसा कयन दे, ओर्‌ येदि गक द. नहि तो 
सतकरे पास गये परि नदि आये तो भटे यरे कर्मकरा क्या 'ठीकांना ! 
व्यवस्था क ! ज सर वेष कर्मं सापरिधि उपाय करके विशद होके 
सतर्क जा मील तवरहि याक्रे पासते पीछा फीरनां नदि दोता. दो 
तरफी भीटनांहि तच ६. जव उभय मीटाप समय एक दुसरेको नाने- 
से अभी आवरण रदेनेते जीव सतको नहि जनि पहिचान-अनुभव 
सकता है, अथात्‌ नाता ह वैसाहि पीडा आता ह, बके संगके मताप 
उतना समय. शाति-मीटती हे, इतनी निःस्ाथं॑निर्तु-कृपा पुज्य 
पिता सवे उपर वीना कदे चदेभी करता ६, परंतु हमको - वाका पुणे 

` त्म्‌ देनेकी कदां भवर इच्छा ! यतिभी अर चके मारी एक-आओंर 
स्थिति पृक गेकर्‌ रगनेके साध, जाती द्‌, सो क्या \ 


( २३२) प्रह्मसुतर, [अ. ३ 
[ भथ 
( स॒ग्धाधेकरणम्‌ ) 
सू्-मुग्धेऽद संपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १०॥ 
अभयु अभर संपत्तिरोप रेनेते. 
वितेचन--बो अभ संपत्ति केरी ग ई, जीतिभी द, ओर मर 
तेभी £ जो वापितं नगे तो जीये, आर नांजागेतो गमे, त्तर 
सृष्षममणोका देच्के साय संव रेता £. समै माणका पुर 
नहि, रेसा मध्य अचस्था ६. अत्र क्रे अगि जगि तो त्रिताप्‌ 
(का) (1 ४ ५ योनिँ 1 (1 

भोगि रहे £, मरेतो गये, नक वा कोनभी योनिम! बति नण 
च ५ अ यद्च॑की 1 
अवस्थाका खमि > खे ! हमारी सर स्थिति यद्य॑की भी यह पादमं 


या प्रकार कटी फे, वा परत अवर हमको यह्‌ भाक्त संवंधते वरेराग्य 
लाद प्रमात्मसंवधका विचार फरनां चारीये, जेष यह्‌ संव॑ध रग 





$, येसादि तो वाकाभी सवथ खगादि रै, वो हपरिहि भीतर “ अं-' 


तस्याम अमृत " दिव्य देव एक श्रीमन्नारायण « द्ृदयफमसे वि 
रानमान ६ ! अदाह्य ! गो कैसा टै ! भाक्तं भोमते केवर विशुद्धः 
अर्ति संतत जीतनी हानी सो तो वारे नहि, आर जीतने आनेद 
सो सर्वक सद. बो आपरि खीये नदि. हमारे छीये भी, स्थं अ- 
निष्का निवारक ओर सकट शरेयका दैनेषास, सोभ घो परमपदमे 
वकि धाममं गये तवि देता नहि, वरसादहोतो वो तव काम लो, 
दमन तो अनिष्ट निवारफकी अभी जररत र, पेसेहि वाकी कृषका 
लाभ लकी रस पानेकी भ, जा तं यद माकृत भोगका मोद पुरा 
छट जवे, बो उभय वातं वाके स्यरप सिद्ध लक्षणदि दकषि-वो श्दोप 


तं दुर-अओर गुणेति पुर " अथवा « दोपोका दालक " ओर “ सपर 


भ्रेयका दाता " यद ओो नद्यं रे दहं वाहि हे. स्थान कद्‌ भी, 
वाकते। वाध वक्रे यह गुण शक्ति स्वभाव प्रभावरका संकोच कर नहि 


1 


ण] 


पा. २] ` यह्मसू. (८ २३) 





सते है, तात्प यद डर नहि पाना, न शंका करन की हमारे साय 
यह्‌ भाक्त देपं स्याने आशक भकट भये तो जैसे हम, सस्यसंकसप 
स्वपते रदे प्र यके स्वधे वाका संकोच आया रै, वैसा वाको 
आता होगा, । 


( उभयाटेगाधिकरणम्‌ ) 
स््-- न स्थानतोऽपि परस्योभयिगं 
सवेच्र हि ॥ ११॥ 
ध-नदहि स्थानें रदे परभी परके उभय ग स्मन, 


मसिद्ध रै, 
विवेचने--यद वधादृसी वाक्त टैकिं वो प्रवरह्म कदेतेहि 
सपनन देनं “ अचिर सेय भव्यनिक ” ओर “ कल्याणकतान्‌ » 
वस्त यह स्मै वक्रे उभयदलिग ई. कमि रेतो ! क्योकि वाको 
कोन क्यो कैते कत्त मात्र वंथन करे! क्तो मात्र वाकेदितो 
वदा ६. आवित्‌ चिती स्वरूप स्थिति शषटत्ति आपकी ईच्छातुसार 
टीखारपदितो बोर्र रद्य दे, देद्के भीतर बानं वाकां वसनां 
ओर मीन है, बो दमरकोभी बो पतिङल होनेका हेतु (कदी चके ईक्रि) 
५ याका सवप ” नषि किंत मारे परप हे. पुण्य भोग समय येहिततो 
स्थान सा छख देता ई ! जीव युक्त भये तो खेच्छसे एक तीन- 
पांच सात्‌ हनार देह धारण कसे ह. एेसी शति हे. तो यो तो सदा 
सुक्त दै, तिद वाका स्वर्प जसे सत्य, ज्ञान अनेत,. ध्वसे आनंद" 
„भी सखवरूपतं करी रदी £. सयो वाकेटि « अपहत पाप्मा परिजरो वि- 
' भसु विक्षोकोऽविनिभित्सेऽपिपासो » रेसे पाप, जरा, गयु, कोकः 
आदि आबि हेयका ८ अत्यनिक; धिरोधी कदीके ५ संगदि ” सरत्य- 


उफ 


( २९४ ) वरद्यसुय- [अ.३ 


काम-सत्यसंकरप पसे कल्याणगुणगणवाला “ समस्त कल्याण 
गुणात्मको सौ " रसे अनेक वचनत कष्टी रदी ह. वो दमोह 
वधार रै. दम चेतो बो मारे ५ देय ” का विरोधी ई. “देय! जो 
जरा प्रण जन्प व्यापि-आदि दुःखोकीं दूर कर सकता द, ओ सत्य 
काम सत्यसंकसप रहि, आर यो सर्म सदा शंका उगके समाधान 
कर रेते र-मृक्तावस्यामे जीव सत्यकाम रहै, प्रतु टृद्धायस्थामं 
नदि, वैसे यह परवरद्म भी देदयासी भया तो अस्थाभेद्‌ भा, 
तो धो भेदत वाके धरमभेद, स्थिति शक्तेभद रोनाहि चाहीये. 


सूत्र भेदादिति चेन्न ्त्येकमतदवचनात्‌ ॥१२॥ 
अथे-मेदतं एसा के तो नहि भत्येकम वो वैसा नहि सा 


५ 


कथन लेनेते, 

विवेचन--जो शासस हम जानते मानते ईैकषिमो भीतर 
जीषके साथ दुसरा भी दै, पोह वेदात, वाके रीये वादि कहता दै 
दिः बो वैसा नदि दोतए ३, अर्यः ब्राद्यणमं भ्रदेकः स्थान यके 
मीना, पृथ्वी ठेके आत्मापर्थत समम यो रै-समे वाके शरीर दै 
रेसा के पर वाकां “ अपरत ” भी वहयहि करी दीया दै, फीर वहां 
चो षंथनरूप धाक ने दीनिका रेत भो कहा रै कि « अंतर्यामी ” आप 
नियमन करता द, घो मोजकरे रीये सेनापति वना रै, कोड्की आ- 
कास निर्धसे नदि ओर एक श्वुति तो थद ॒रकठतः कती रकि षाको 
यह कुछ नदि राता, वाका सरण सूत्रकार कराते है, 


स्र--॥ अपि चैवमेके ॥ १३॥ ` 
अर्भ-- मौर एकमे देहि ( कहते दै ) 
` कविचन--५ दवा दुपणी ” यद शरुतिमं॑दोने समान दकं रे 


प. २1 हास. { २६५ } 


पर एक पिपरके फट खाता ६, अन्य नां पार्के भकारता रै, .रेसा 
कहा द. अथौद्‌ या विषयत शरुतियोका एक ॑यमरोष दै. ओर .वतिं 
सप्रकार भ! वाका उभय छिगत्वहि सुद कीये जाते है ओर शंका 
हैफ “ अनिन जीवेन ” करके आप-जीव करके भीतर पेव्के नाम 
रुप करनेवारे भये सौ आपरि एक वहु प्रकारके नामरुपकरनेवाठे 
भये है, ब्ह्महि तो जीवर भया ३, रसेहि तो कारण काकी एेक्यता 
सिद्ध देवे, फीर वियि निपेध कम भोग याको क्यो नदि ? 


च्--॥ अरूपवदेव हि तत्मधानात्‌ ॥ १४ ॥ 
` अधर--अरूपव्रतहि वो मधान होनें, । 


विवेचन--नामरूपवाटा जीव कहाजाता है, आप वापे असप 
सरी ६, वो श्ररादि नामरुप जीवे कमीदुगुण जीवकनोदि यो देह 
ते भोगने-करनको दीये गये दै, वतिं विधिनिपिथ भी-वामिं सत्ता 
देके वाकेदि रपि -वद दै, मापका ते। वा मघानल. वो सवैका निः 
वोह करादेनां यह काम ६, रसा रूप सो तो जीवका-ओौर आप अ- 
रूप सरीख रै, श्रुति “ नामर्पका जो निथोहक सो भीतर आका 
ब्रह्म ? .रेा स्प कहती दै. बाति आप्तो ओर उपकारी सहाय- 
कारी बो निधता दै. कर्मके फल देनेवाा . भोगनितारा ६, भोक्ता 
नरि द, लखे कदी नदि. जैटर-आपकी . शक्ते सत्ता जेठ निवासे 
हि मरम आती दै, पैसे परशवर परव्रह्य उभय दिग सर्वत्र दै, 
ओरभी खुटढ कसते है, नया भरसंग नां जहां शंका उवतीही दै 
ओर समेक श्रुतये शरमतेदि दै वहि सतर है. श्रुति एेमीदि शुढ 
सष्यकी अपेत रै. जैसे सत्य ज्ञान अन॑त जन्य ” यं तो वाका 
 नियण सर्प सो दीक है ® वो सत्य -स्ान-पकाश-पेसा अनंत 
स्वरपदरि ‰, पीर भः वो समैह-सत्यंकल्य, जगतकारण, सर्व 





( २१६ ) अहासुत्र. । [ स. 


रासा, सतयकाप, आदि जो फहा सो “ नेति नेति" “पुसा नदि, 
पैसा नहि” कके निपेथ कर दीया रै. वातं स्वरुपमात्र स्नान 
भकार्-अन॑त उतनांहि पेसादि ब्रद्म रै, बायै गुण शक्ति आरोपित ६ 
उनका अपवाद करना चाहीये, यो अध्यस्त हे-वास्तविकं नहि-एेसा 
कहे तो, 


दूघ--प्रकारावचोवेयध्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


अ्भ-परकारच सरीख अब्यय न होनेते, 


व्विचन--“ जसे सयज्ञान अनंत ज्म ” यह वाकम कहा 
अर्का सकार कीये तो व्यर्थे नदि -वैसेहि सत्पकामादि गुण शक्ति 
कथनवारी कीतनीहि भति कहे अर्को स्िकारे . तोहि उनकी 
व्येता न-वहर-वाति स्वरपमतिपादक श्रुतिके त॒ल्यहि गुणमतिपादकं 
श्रुतिर्णोकाभी स्वीकार कनां चारीये. एकी भरण -परसंग -प्रशनोतर 
एककेदि शीय सृप्र कथन दके, षम भागरयाग-अपनी शुद्धिसे, 
अक भरुतिका अथै लगानेके-एककादि साधक करनेको दसका अ- 
नाद्र कीये तो-उनकं। यथाथ नि वोरनेषाटी उहराये तो-स वेदात 
अविग्वासपात् दौ जायगा ओर्‌ सत्यके शोध अव्यवस्या हो जायभी 
क्योकि भमाणकेहि उपर आक्षेप आ पडेगा ! कोद श्रुति स्वरपमातर 
के, के शुणमात्र करे कोष. रूप वोदे स्वरपके ' गुण, के इरीर- 
उनके सुण शक्ति यो सैके अधेकों एकज कर्ते "भये जो उरे, वैसा 
वरह्मकौ मानन "चारी, हमारी समञ्षकी. म्पूनतातै कभी कदी परस्परं 
बिरोध दे , षो बो बुद्धिका दोप-वेदतिप-शरुतिप-लगादेके बार्को 
आरोपित नहि ` कर देना वाका समाधान दढन. , टदे तो केरी 
आचारी यदेवः मीखदी जायगा, हमारी -बुद्धिभतसार भमाण व्यव- 
स्था नहि करना तकैक. भति नरि रैहि-पमाणानुसार हमारी वद्धि 


पा..२} . , वरह्मसूत्, ( २९३७ } 


वनायन।; अर्थात वाक सरण स्वीकारनांदि. सत्यान खर्प ब्रह्म 
जो कहा यो वाके खरप कयनमात् पर है, बो उतनीदि- वात करती रै. 
सूत्र-आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्भू--उतनांदि कदती द. 

विवेचन-जो जीतनां करैनेको आट्‌, बो उतनां कटै तो फीर 
वरे ओरभी गुणादि रै, बो तव वानि नहि कटे, वातं उनका निपेध 
नदि उता, रानाकादि वनका भरसंग रदे वहां वाकों एक के तो 
याको राणी नदि. वा सेना राज्य ऊख वाने नदि. कहा; वातं नहि 
यह्‌ बोहि घचनतें नहि उद्रता- ओर घचन रखते है. बोभी 'भमाण 
माननां. उभयका संग्रह करनां. वेसा कीये तो हमको उतनां अभर 
अथिक मीरेगा. सर्म शाख न्याय कीये तो पूरण प्ञान मीरेगा, धरिम 
एिसाहिः क्रम ह. येहि उनकी व्यत्रस्था ह. वो सव प्रमाणिक परस्पर 
सहायक दे. शतिक काटनेवाटी श्रुति नदि हो सकती. वो रये 
व्यासरीदि सूरत उत्तर आगे देते दै. पिले गुणवक्तिका स्थापन 
करे की, 
 अ--दशंयति चाथोपि स्मर्यते ॥ १७ ॥ 

अप्रू-द्िखाति ६, अर स्मरणभी करति 
. विवेचने गुणराक्तिफे लीये शति स्मरति दोनो है. 
- ५ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ ॥. 

^ सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिन्निता नचाधिपः ॥ 

^ नतस्य कायं करणं च-विग्यते न तत्समराभ्यधिकय्‌ दश्यते ॥ 
, - ५ परास्य वक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाधेकी ज्ञानवर क्रियाच ॥ 
. ` + यःसवज्न स सवचित्‌ यस्य ज्ञानमय तपः ॥ 

५ भीषास्मात्‌ वातः पवते. मीपोदेोति सूयः ॥ 





(१३८ } वह्यसूत्रै, [ म, ३ 


५ स॒ एवो बरह्मणः आनंदः ! आनद व्रह्मणे ददरामविेति 
, तथन ॥ 

५ निष्कं निष्कियं श्रातं निरयं निरननम्‌ ” इत्यादि कडकाः 
अनादर ययो द सके ! यह परकरणोंका निपेध कीये तो वेदति रि 
नदि, वौ स्यज्ञाम अनत स्वस्प इश्वरोका इश्वर, देरवोका देव, कार- 
णोका कारण-स्वामी-जाका फीर न कोइ कारण न स्वामी-न वाफे 
समानकी अधिक कोई ३, वामं अनेक वडी वड शक्तय, यो सम स्वा- 
भागिक यो सरम सपैतित्‌ है, वति देवमातर कंप र £ शेपा नियंता 
प्रो अस्थ आ्नदमा्रका मूल एसा भोग्य वो पाये तो फीर नियता, 
रसौ विहि कृतकृत्यता ‰, ओर बो सदा अधिकारी विमल-केतो- 
हेय भत्यनिक ओर कस्याणसागर ठेसे उभय छबाछा है, परस्पर 
विरोध दहि नदि. निगुण सो माङृत गुणर्दीत; बोटि “ एकलिग " 
ह्य भत्यनिक, ओर सगुण सो स्वाभाविक दिव्य भ्रेसगुण वो दुसरा 
गि रसा वो उभय चिन्द खी करिपणवाला ब एकदै, नेप 
स्वपते अनंत तेसेहि गुणरतेभी अनत तो ६, यदते। मुख्य करते रै, 
सो मात्र शुतियेहि नहि कहती है कंतु शेष ब्रह्मा नारदं वेद सै 
शुन गति है करके स्वं वोल्ते है, शुदे दै, फीर भीताजीकों देसे तो 
बोहि “ उभय हिगत ” सुप्र होता ई. बहि तो वाका अपाधारण 
लक्षण ह, दाहि वकीरि नांद खषीकोहिए क्यों कै एवो उभयम 
कार पवुवीचाराि ६ विम हके करयाणमुणयुक्त हे वो गुण भी 
तो दिम्य-स्वाणायिक रै. पराहत नरि रे. प्रकृति चहि-सारदी तथभी 
बो तो रहदी वो सवगुण सदा द. स्वस्पसिद्ध॒सत्फेहि 8. विरि 
इसषण याकाहि आनंद मद्त्व कदा रै, समै श्ुतिमरं एकसा कहा दै. 
वरसाहि पमाणिक स्प्रति्ोमिं भी का दं मस्यानत्रयमै तहि देखे तो. 

पयो मामज मनादिं च वेत्ति खोक महेश्वरम्‌” अज अनादि बोरि 


॥। 


3 


पा, 1 ध अह्मसुत्. ( २३९ ) 


गेकका महान इश्वर ' बोहि ज्ञानी करके मोको जानतेदि दै. “ यह 
पमे जगत वाके एक अशमे स्थित है एसा विभूतिमान भी वाको 
नहा हि “ मेरे अध्यक्ष होनेतं चर अचरकी उत्पत्ति ” एेसा जगत- 
रण कह . बोहि उत्तम परप--क्षर-कद्ध, ओर 
षर सक्त, उनतत अन्य परमात्मा-ओर बोहि तीनों रोकमे 
देनेवाला जो अव्यय सोहि धारक निय॑ता-योहि उत्तम पुरुष ह. 
स्यादि . बहुत स्पष्टतम वचन है-यातें घो अन अनादि अविकारी 
अव्यय हके इश्वर क्ती पुरपोत्तम स्वाभाविक सवे गुण शक्तिवाला 
{मते फेस विलक्षण विदोप तच दह कि वाको हममे रहे पर म्ाङृत धम 
असर करे वाका उभय हिंगत्व अविन धना रहता टं-वाके 
मसा तो वोट होते संपूण दृष्ठं तो नदि मीरता-तोभी समुश्चावने- 
भ भयास दततहि करते रै, 

` घ्त--अत एव चोपमा सूर्यकाशादि वत्‌ ॥१८॥ 

भै--वातेि सृथकालादिवत्‌ उपमा दै 

विवेचन--जर द्पैण आदिमे सधैका मतिर्विवं रहे तो बो म्रति- 
वैवको को विवको-पुनी-जलकरे धमे नहि असर कत दै. चसे 
परमात्मा सर्र सदे पर उनको वा उनकी शक्तेओको वो देके धमं 


पथा नहि करते द. आकाशचकाभी दृ्टंत घयदिकके साय दीया जावे- 
सा “ जलाधारे अग्यमान " करके फीर सयेकाभी देते ई. फीर 


[दि दृष्टं शंका उरके शोध ठेते ६, 
च्--अंबुवत्‌ अग्रहणाज्ञु न तथाच्वम्‌ ॥ १९ ॥ 





अधै-- जलवत्‌ ग्रहण कीये तो चसा नदि" 
विवेचन--जर् सुम आप नि गीरता ओर दमत बो आप 


( २७० } ह ज्नह्मसूज, [अ,३ 





३ वाति बो दृत सवेद नहि वनता, वो दौ दृष॑त मीके भार 
समद्नां ठीक दोगा, उत जीतना अद्य उपयोगी हे उतनां अ 
ठगनिसे « सिंह सरीख वर्प “ पराक्रम ” ठेनां वैसा स्पष्ट कर्तेद, 


--दृद्धिहाहा भाक्स्वमतभीवाटुभयसा- 
संजस्या देवं दर्शनाच्च ॥ २० ॥ 


अथ--दद्धिहासभाव मात्र ये अतगत रेके उतनां भाग उभ 
य हीये तो' समनस हो जवेगा. 


, विवेचन--रेसादि दीखातेभी रै, पृध्वी आदिमं रहा - परमेश्वर 
पृथ्वी आदिक दि हासते निलेप-रहे है, बो .कसा जैसा सूयैका जल- 
मं बेशक वहां बो साक्षात नदि, उतनां अंश न्यून रै, यहां , साक्षात 
होक कटेतां सपना, वाकी पुरी फीर घट ओर आकाशका रीयेतो 
ह जाती.द, वो भतः. घटके रहने-पूटनतं आकाश निरोप 
रहत दै, वेता भीतर रदीके बा बाहिर रदीके देह रे जवे भोदि 
क्षप पायेतोमी आप सदा एकरप एक स्वमतर्रान्‌ “ उभयल 


स्र ” दहि येहि पेदातक्ा धप रे, वकर. स्वरपपान्का स्वीकार ` 


करफे फीर ५ नेति " श्दतैहि यह स्म वेदात कहा पसा यहं 
उमया उदके फीर वाचि निपेध करते दै रेसी जो शंका 
उठेतो बा ङयि समाधान आप. “ नइति” सो “ रेस ” महि 


करहीके जो फा वाका निमे नदि करनेको दै. तनादि 


नदि यतिं इति नां समको, एस प्रस्त देसे तो. वहां मकण . 


कटा वाको “ एताव्‌ " का प्रतिषेध करनेफो वो इति श्रष्द है. 
ओर नको पुरावा पूष्टीभी वरदादि ट.. सूत्रकार कहते ई, 


धरा, २] ्रह्मसूत्, । (र्ण) 





1, --सूत्--प्रकृतेतावचोहे परतिषेधति ततो ब्रवी- 
"~ ~ तिच मूयः॥ २१९५ 


अथ--परकरत उतनांटि ह एेसा परतिपेध कैरते द, पीठे ' तवि 
वहूत क र. 


विव्रेचन-- यो परमात्मक स्पक्रा वणेन करके .आरभ ह, बह्मके 

दा-रुप -ह. « मुतः” ओर “ अयुते" रेस प्रकृतिके .स्थूल~सक्ष्म 
दो रूप परमात्माकरे शरीर जो केतेदि आये है सो .ैसे ओर जगे 
५ शरीर » कहे दे. वसे यदा ¢ रूप ? कदे ६, फोर यहां एक अ- 
चित तत्के दो विभाग पृथ्वी जल आदि साकार सो “स्प, ओर 
वायु आकाक्रादि “ अरूप "” दोनोका शरीरी भो एक-पेसा जह्य दै 
\ कहा, ज॑से अन्नपय-प्रणमय मनोमय-वुहा तीन शरीर कंद. षो तीनों 
अचितकैे फीर उनततेटि मयादा नदि ह. वेसे यहां च आगे “वाका 
दिव्य रूपं भी ` “एतस्य पुरपस्यरुप. यया महा रनतवास करके कहा 
द, जसे यदे हमारा शरीर एकर्प-ओर भीतर “ अगृषएमान्न ” `दु- 
सरा ज्योतिरूप-बोभी-वाकाहि कदा द, जते सूय अर्भीये दुसरा 
दिव्य कडा ई बरसा दुसरी भकारका वा दिव्य यह पराढ़ृत दोनो श ` 
शरयोका एक बारीरी- वाको कदीके फीर भी कष्ाकि “ नेति नेति 

५ नइति ने इति “ फौर कदी यतति अन्य परम नहि एसा नषि दे 
वाका इरी अनेक भकार अनेक आकार्‌ दे, वो "समै वादक कदीके 
फीर्‌ वाकोरि परम कटके वाकेटि खीये ओर अभिक वद्यभी कशा ट, 

से “अय्‌ नामरेय सत्यस्य सत्यं, पाणा वै सत्यं, तेषा मेप सत्यं ” 

7 नाम धारता ह~ सत्य.देट्‌-बा्म भाण सत्य कटै, तो जीव, उनर्मेभी 
सत्य कै तो परमासा-पेसा माच परात शरीर - भारीहि निरिति 
जीवोकाभी जीवन~भप सत्य-जीवं सत्य-शरीर सत्य-सवक्रा शरीरी 


ष्‌ 


{ २४२ ) ब्रह्मसूत्र. {भ.३ 





आप~यो मात्र दो प्रा्तरूपवालहि नदि. पितु यह जीव जीवनभी 
योहि दै एेसा वहाहि कदा रै, जो वाको रूप न हो तो आरभ ब्रह्मको 
द रूप करके कीक फीर यो नहि नहि है वर्यो कै { ठीखके शंस डले! 
कुरत दस्तावेन, सखे वदर जवि, रेसी नेति नेति करैनेवारी 
श्रुति दै. पेसा अथै जो करे सो व्यासनीको श्रुतिको संमत नहि दै 
दो प्रकृति “प्रा” « अपरा ” कहके ^“ मेम सर्पे भरोत, मेरे परतर 
नहि ” मेरी इयत्ता कोई नदि जानते ६ “ एेसा जो भीतानीपर ओर 
अन्यत्र वेदत भी ोरुटोर कदा येसादि यहां है, वो मातर एसा मू 
अपूरैरुपवाराहि क्यों नहि सो ओर सुदृढ कैरते दै, बो, 


सू्र--त्दव्यक्तमाह्‌ रि ॥ २२ ॥ 
अधे--वाको अव्यक्त फते दै, 


पिवेचन--फीर उतनाहि वा प्रसाहि क्यो करे ! यद तो स 
साधारणरष शरीर है, षाका खातस्प कैसा है, सो कोन करै ! श्रुति 
कती रै, वाका सूप “ आससि नहि देखा जाता ” « न फोर्‌ याणी 
चाक कटी सके!" तवर क्या वो काहुको कभी देखहि नदि पठता ! 

देषारेतोवोह, ेसा है, चाका शरीरी दै. करके केनेवार्लोका 
कयन क्यौ माण भीणी जता ! बो जसा दे वेसा अद्रभूत भी व 
वर भक्ष हेता है, वाका समं सूप गुण श्राक्ते पाकृत अपराहृत रस्ता 
मलकः होता ह, सै बो सवै विदिष्ट हके एक केसे रहा है, बो.सवं 
बरावर अनुभव दोता दै. परंतु सर नेतरको स मनको नहि, वाक 
` देखने अद्ुभक्ने योग्य जो नयन मन वेनापि, जीनकी एेसी योग्यता 
भी ले, उनकरौ ओर तवहि-यो वद्र होता द, यो साप्नात भीरुता दै 
चाक्ो मीखबनेके लीयेटि तो यह सव वेदांत वण कयन पठन पाठन 
भयास दै, वाकी मप्तीका उपाय दहि, आंर॑वाका यहां नामभी कह 


पा. २] परह्यसुत्र, ( २४६ ) 





देते दै. बो उपाय, श्रुति स्मृति सकर शालपरातिपादेत वया ? सकल 
जने सुविदितभी द करि जो कके “अव्यक्त” टे सेटि देख पडता ह, 
अव्यक्त तो अभि दरि, प्रु, ` 


सूत्र] अपि स्राधन परत्यक्षातमानाभ्याम्‌ ।२२। 
ध--परतु संराधनम भत्यक्ष अनुमानत, ॥ 


वरिवेचन-- “सं उत्तम प्रकार “ आराधन ” «^ सेवन, भीणव 
भक्तिरुप लगनी-निदिष्यासन-पुजन कोदभी मकार“ अनन्यभक्ति ” 
वाकाजो नाम दये सो-तरो करके वा प्रत्यक्ष दोता ह, एसा श्ुतियं 
स्ृतिये सव कहती दे. “ यमे वेप दृते ” आदै श्रुतये, ¢ भक्तया 
कभ्यस्त्वनन्यया ” आदि स्मृति कीतनी री ! जगत सव. जानता दै 
कि ५ भक्ति मियो श्रीहरि " परमातमा भक्तितं पाया जाता दे, बो उ- ` 
त्म रकार दोना-योहि उपाय ह्‌, वाका खरप शक के सम्षनां 
चाये, उपाय तो येदि ६. सिद्ध ३, भयम साधनरूप होता रै, आरेभ 
वीजसूप छोटा हता दै. बो कसते कते “ ब्रह्मभूत ” दके पराभक्ति 
मीराके, पीर बतं परमक्षन-नो “ ज्ञातुरष्टं च तत्वेन भवेष्टं ” षो 
५ अनन्य भक्ति ” सो वादिकी खगनी. निदिध्यासने अभ्यासरते होती 
द, तव फर भकाश-भकाशी, शरीर-शरीरी-सर्व्-आपर -आपभी 
तसे फीर बोहि अन्य स्मेभी दै देसे सरै विरिष्ठ बोर, रेसा एकत्व 
अनुधान दीन्‌ द्योता दै. वहुतको भया द. एसा वेदांतमभी दंत द, 


स्--प्रकाशादिवचा वेरेष्यं ` प्रकारश्च क- 
सेण्यभ्यासात्‌ ॥ २४ ॥ 
पर-भकादादिवत्‌ अविशेप-अीर भकाशभी-मैमे अभ्यास, 
. विनेचन--कोन कर्ममे १ जा अभी उपाय संराधन करै, का 


( २४४ } चद्यसूत्र. ["सः-३ 


अभ्यास कीये तो. घो वार॑वार कीया कये तो, साधन दशामेति सिद 
दशम आया जाता है, वो उपाय जो साधनरूप भया सौ सिद्धरप 
भक्ते सो परराभाक्ते-त्नान सो परज्ञान अनुस्थान सो साक्षात अनुभव 
दोदहि जाता द, कर्योकिं उपायभी सत्य, आर फएल्भी सत्य ह, यथाथ 
होना उतभि अगत्य द, क्म अभ्यास रेतो परिणामे जसे भका- 
दके साथ सूर्य दीते पते आपके अमूतेमूति-स्पकरे साय शरीरी वो 
रूपभी-अीर भीतर वो आपभी सवे यथावस्थित अनुभवे आद जति 
&, नेसा श्वान वामदेवो भया करके, पहादजीको भया करके, श्रुति 
स्पृतिये कटे हे, जया हई चसा दीसे तो विशिष्ट ह. सो विष्ट दीष. 
अभी हमको वहिरदर ज्ञानमात्रे, वाके साथ भीतरकाभी वो सर्र 
ह, सो सप्रत्र, आर उभयलिग विरिष्टं ह-सो वेसादि तव देख पडता 
४, फौरमी याका इति क्या करे ! कोन करै ! कैसे करै ! वे स 
सररप गुण वेभ्र सर्के टये ^ ब्रह्म » वडा, शब्द्‌ ठीक नहि, एण 
नहि. यथावस्थित गतो बोहि ठीक दे. जो अव कते है 
सूत्र--अतो अनंतेन तथाहि लिगम्‌ ॥ २५॥ - 
अथ्र--याते अनंत कफे कदा ट, वसा छग ६, 
रविचन-यो सर्म वावतमे स्वस्पतं अमत तैपे अनत कस्याण 
गुण-मणौय मदाणैव-गषदारद नारद्‌ -त्रह्मा-वेद्‌ वाके गुण गये 
तोभी पार नदि पते टे, यह प्चन् वाके गु्णोकि अनंतताका कौनते 
छपा है १ बो मयी बात, सुना एसा कोन आस्तिक बुद्धिमान, मश्नभी 
करेगा १? ^“ नेतिनेति“ सोः येहि या पकार ई “ उभयग" 
आर अन॑त ओर पोटि चमार रीय वथादसी वात ह ? वर्तिहि भङ्ृति.. 
ह्य ततते बो “ उपादेय “ ह, आर गरो पाप दो सका एेसाभी पेयं द, 


त्रदे दो श्प करं, अचित्‌ तत्रो ्र्यका. शरीर-कर्दी, च्म 


पा. २] अह्यतुत्र, { २४५ } 





कारणका काये कहा. सो कोन भकार! बे य फर. सुस्पष्ट फररेते है; 
वामर एक भकार तो-पूपपकषतं कयना करे कटे ई ! १ 


खत्र-उभय व्यपदेदात्त्वऽहि ऊंडख्वत्‌ ॥२६॥ 
-अथ--उभयकर। कथन होनें अदि ुडल्वत्‌ हे. 

„ विवेचन त्रह्मदि जगत अचित्‌ भया-सो स्वरपि "हमे ' जैसे 
सपहि गोत्यकार शीर पुच्छ एक करदीये तो वाका. « ऊदलाकार 
न कये तो ठंवा “ सपौकार "एकक “ सरै ” ओर्‌ 4 ऊंडल ” 
कहे हे तसे बद्महि कारण काय-सखरुपतहि अचित्‌ वन जाके यदप 
पाया हं क्या! अथवा-- 


स्ल--प्रकाज्ाश्रयवद्मा तेजस्त्वात्‌ ॥ २७.॥ 
अथै--परकाशच आश्रयवारा-वा-तेज होनेते, 
पिवेचन-- जसे दीपकं मकाश-तसे ब्रह्मो पपच ट, बाते बोटि 
भया करते हे, अंत ठराव- 
सत्र] प्रवे वद्वा ॥ २८ ॥ ' ` 
अये- त्रौ दो नहि 


प्रिवेचन-तो प्रवे करीं गये तसे, बोहि तीसरा विकस्य शेष 
रहेता हे अर बोहि सिद्धतिभी द. आप तो सदा उभय हिगश्रख ई. 
परंतु यह्‌ मर्थच आपका श्षरीर होके वाका संकोच विकारा होता हे- 
बिं आपदि सूष््म विशिष्ठ, सो स्थूल विशिष्ठ. एसे विरि करके 
« अटिकुडल » “तेज तेजी '” कदय, प्रतु पके कथनकरि अ्निधततं- 
वाका “ उभय दछिगत्र रदीके ” बो स्वरुप गुण शक्तित जसाक्रा वेसा 
रके फेरफार्‌ अवित सता ६, यह्‌ निणैय वेदांतका दै, 


("२७६ ) प्रह्मपुध. [ य." 


सुत्र--प्रतिपेधाच ॥ २९ ॥ 
अध-अर भतिरोष सेनेतं 
वियेचन--त्रह्म स्वरपते निधिकारीटि ह, घाका परिणाम देना 
करेनां तो वेदात निषिद्ध इ-सम श्रुति वाक निर्दौपहि कहती द 
५ सवा एप महान अन आला अनर अपर ” इत्यादि, अचित धप 
तो वमि सर्वथा नदि, सया दिव्य कल्याणमय स्वरपि ई, पेसाभी रदी- 
फे अथात्‌ यटि उभय विग्रटा अप रदीकेहि सृषप-चित्‌ अचित्‌ 
विशिष्ठ कारण-अर स्य चित्‌ अचित्‌ पिशिष्ठ कार्य-भया हैयारि 
तिहि अन्यत्व भसंगत रदेता ई-वतिं योटि सिद्ध £. | 
अवर सार्‌ दें -यह परम भाप्य-सो करसे ई ! सकल जगत वाका 
शरीर देके यो स्र वकर वश्च ई, फीर आप निर्दोपि देके कटयाणगुण- 
परणे-बदार-अर भलवी .परिसीमावात ६, परत्र आर घररभत 
भाका सर्भेन सपक्ताया गया ६, अव अंतकरी शंकाकाभी निराकरण कर" 
लेते दी फर प्रतिं तो फोर वडानदिद१ बमं ओरहेतृभी सिद्ध 
हे जमेगाक्रि यो आपके कल्पराणगुणक्रा उपयोग रमरिहि रीये फरता 
ह! मास उपाय हेता ई! परतीतपायन-अधमओधारनका षरिरद 
प्रसिद्ध ६. बो असा पर यसा युलमभी १. यह सपषतर हनाम 
चाये, वतिपर के नटि देवे तवि तो यो अत उपास्य-अौर फीर 
वार्क। योग्यता उभयभी भसीहि-सिद्र चना आवश्यक ‡. 


 ( परिकरणम्‌ ) 

, शल--प्रमतः रोतूत्मान संवंमेदव्यपदे भ्यः३० 

अधयत प्र सेतु मापा संवैथ ओर भेदके कथनत, 
किचन जो का, वाति ओर षडा कोई होनां चादीय 





पा, २} अरह्मसुत. ( २५७ } 





(अतः यतिं परभष, ) क्या आधारसें देसी शका ऽग ?` भयमतो 
^ सेतु » श्चतिवाको ५ एष सेतु ” करे कहती है, तो वो तीके पार 
प्ैचनेका साधन भया, फर फीर ओर चादहीये तैसे फीर ^ माप- 
वाला ” “ उन्मान “ “ चारपाद्‌ » “ सोर कलवाल ” श्रुति्ेमिं 
कदा दै, ओर्‌ जो अतश्रेष्ठहैसो तो “ अनंत ६. “ .फीर्‌ सवथ 
^ सेनु कटे तो सामनके तीरे साय संवघवाटा सीरहि नदि, अमृतका 
सेतु ” केतो अगृतकी पप्र करावनेवाला-प्रापक-पावनेका अमृतं 
सो ओर रहा-माप्य बो नहि भया, वैसा व्यपदेशषभी ६. « परात्परं 
पुरुप सुपति दीव्यम्‌ ” पसे परतेभी पर श्ुतिमिभी को रै. करके क- 
हेते ६ .वातिं कोद यति परर रेस शैकाक्रे समाधान बहुत सूञ्ते 
क्रमक; करते ह. 

सत्--सामान्यानत्ु ॥ ३१ ॥ 

अयै--“ सामान्य " 

परबेचन--सेतु के तो ोकोका “ संकर ” न हो जावे, वाति 

के रै.बो मरयीदारप रै, मयीदा रखनेवासेकोभी मयादा कत्ते है, 
कायदा हुकम करता दै, कहे तो सरकार समञ्च जाते है वैसे, 

सन--वुच्र्थः पादवत्‌ ॥ ३२ ॥ ४८६ 

अ्ध--उपासनाक्रे ीये पाद सरीख. 

विविचन- मनुप्यकी ठ॒द्धिमे अवरे वा खयि वैसादि च्रंत देते 

र, जाते मतुप्य सय .समदके चाकी धारणा वाध सके. वो वाके रीय 
विचार-उपासना कर सके, चतुप्पाद सो यह जगत एक पाद्‌ कटा 
तेहि ओर पकार कन्दादेक पादादिक कटे द, योभी बुद्धिम उतार- 
नेकं उतनां ह. करके का ह, 


{ २४८.) रह्म, [अ.३ 
` ख--स्थानवरिशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 





अयै-जो नाप कदा की अंगुमा्र ६ सो ददयस्थान गिः 


पको केके मकारा आदिक्रे सरीख कदय ६ 
- विवेचन जेते दो ब्ारीका भका कस दवं उपाध च 

ऊमा जाता द,फीर च) 

- सु्-उपपत्ते्च ।¦ २९ ॥ 

अंथ--्रटता ६ 

किविचन- संप प्रित ह. तारक योरि द, प्राप्यहि पापक ६, 
५ जाकोषोषरे" मरो जपि ङृपाकरे सो वाको पत्रि तो चाफी ङ़ृषा 
उपाय सो वरो आपहि भया, 

- सव--तथान्य प्रतिपेधात्‌ ॥ ३५॥ 

१ न ए नेते र 
अध- तत अन्यका प्रतिपेध दोनेते, 

विेचन- परात्पर स तो मङृतिते पर आत्मा वाति पर सो ये 
एर वरतिभी परतो कोई कया रेते? कोई नहि है, एेता अन्यका निषे 
धभी यदाहि कर्‌ दीयाद, जाते कोर वडा नहि, जाफरे कोद समान 
नहि, तो भयिक कासे ! ताचयक्ति सिद्ध भया क्रियिहि अनत छि 
बालां वो अनंत क॑स्थाण रुणसाणर चमारा उद्धार कर, ओर्‌ वो हमरि 
लीये सा मोदा सो एेसा छेदा चनेवाला दे. हमारे टीये आप अमू- 
तका सेतु टोनानेगाछा द, आप चरके आपके समान करनेवाला 
मकां 8 तो वाहि सेधा जद राग ओर्‌ अन्यम विराग करनां चा- 
हीये, जं जो है सोभी तों वार्तेटि द. 


सन्-अनेन सवगत मायासशब्दादेभ्यः।३६। 
अथ--या करकं सवगृतत्र व्यापक रन्दादितं ॥ ` 


हि 
1 


व नसः ( ९.) 


विवेचन--५4 तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सर्वम्‌ ” यचच कं त्र जगतसर्म्‌ 
हृयते श्रुयितेपि वा अंतवेषिथ तस्स व्याप्य नारायण स्थितः" एेसी 
अनेकं श्रुतित पुरुष करके यह जगत पूरणं ६. जो जगत रै-जामे सर्म 
दीखता ओर जो सुन पडता ह, उनके भीतर ओर वादार न्यापीकरे 
नारायण रहा दे, ओर “ बेदाहयेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णी तमसः 
परस्तात्‌-तमे व्रिदितवा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा बिद्यते अयनाय » 
फरके श्रुति आप अनुभव क्थती ह कि यो परमपुरुष नारायणकें 
आदित्य सर्यीख तेजोमय वणवाल दिव्यरुपमे-फीर वो तम के तो 
^ भकृति ” वतिं जो “प्र” कदे तो श्रेष्ठ” देसा हमे वाकां अतुभव- 
ते ६. ओर वाकरोहि दम अनुभवे तो अमृतत्व भीता रै, योहि अभृत 
होते बोदि उपाय भी है. वाको पावनेका ओर उपाय ' नदि, फीर 
-यतिं फोद्‌ वडा फल भी महि ह-तत्व नदि रै, तैसे यके विना-बकों 
मीटनेका भीखावनेका ओर उपाय भी नटि ₹, ओर जो बो आपव्रिना 
करे चरे सममे व्यापके धारीके भयाटि रदमटि £ रेसा धारक रद्य टे 
- तसे तारक्भी तो ददि. 
वाके विना आर गति अतता नदि. पतु आदिवोहिहमि 
आर बो पररोकमं तो ठीक परंतु देवल्येक्मे-अओर यह टोक्मे भी 
नदि द, क्योकि जो ऊच जाननां करनां सो फन्करे नीये बो सघ्र- 
कार करीदेते ह, ॥ ४ 


( एखधिकरणम्‌ ) . 
सज--फलमत उपपत्तेः ॥. ३७ ॥ 





# 


अथ-फल यद्वि रिति, -- - ल 


कविचन--सवं वकेदि करीर द उनम जा कुड . भाग्यत्र सो 
उर 


( २५० ) व्रद्यसूष. [अ,३ 


चाकि ल्के दे, बो दलानां वादि क्ल रै, कमे तो जड दै, ह, 
प, मतुप्य देव फल देते है करके कहते ह, सो कव, कीतनां, कैसा? 
यो दीवा, तव, उतना, वसा सवै देव ऋपी-वाफे अधिकारी वाकी 
ओर तै वाके-नियमानु सार-वाका दीदायादि फल देते दै. पो फएटभी 
कौनका कोन कसि वो सामग्री खये! वो फीर कोनकीदैजो 
आप अपनी ओंसतं देवे ! समै सरकारीहि है. साक्षात वा परपरा षो 
फर जो जो रस्तं मांगो-वातं नियमका परावर पाटन कये तोष 
दीखाता-देता १. 


च्--ग्रुतत्वा च ॥ ३८ ॥ 





अथे--श्रुति दनेते, 
विवेचन--“ स बा एप महान आत्माऽ्नादो बघुदानः एष 
हेवानदयाति ” बोषि महान अन आत्मा अन्न वघ देता १, आनंद - 
करावता रै, यर्भैभी पूषेपक्ष हे जो पूयं मिमांसा का मत्‌ रै, “ या 
तो धजीज्ञासा " फरके-कहा दै, सो धेम श्रद्धा करावनेकों धरि 


=, 


फट देता रै, एसा जैमिनी आचाय करते ४, 
स्न-- ॥ धमं जैमिनिरत एव ॥ ३९ ॥ 
अप्र ध जैमिनि याति ॥ 


पिवेचन--पेसा जैमिनि आचाय अपनां मत भसिद्ध करते दै, 

श्न याग कसे कीये तो क्या फर भील, यो यड विस्तारं सीखति 
द, स भकार अनिष्ठकी निच ओर इषटकी भाप्ीके उपाय ¢ धर्म 
५ कमृ " दह बोदितं फल दै. पेमा केदेते है. रोगास्ते रोटी, नो- 
करीत धन-यद टीक वात है. परंतु वो देनेवाला कौन ! यो कम 

, साक्षात .नटि देवा दै किंतु वाते कदर करनेवाला बोहि स्त्य देने- 


पा. २]. अरद्यदुत्र. ( २५१ 1 


बाद ई. -ओर चो देवाधिदेव “ श्रीहरि ” दै लाका नाम पठकेतरे 
आरभ कीया जाता दै ओर पुरती ह्योता दै, यद शान धर्मक साय वना 
रहेना चादीये भथम ` धमं रगे फर वामेभी देव फल देते दै. यद 
सम्ना जावे ओर फीर समै देव देवाधिदेव श्रीहरीके आधीन हहे, यह 
सम्मा जायतोजो धम कमं रहैसो वाकी आङ्ञा पाटनसूप है ओर्‌ 
घाति परसंन होके बोटि धमे अर्थं काम देना दीटाता दै. यह पुरा स- 
यज्ञा जावे फीर कप केवर नश्वर परिमित दै. ओर श्रीद्री अनंत 
स्थिर फर द, वोहिका आराधान योहि ध कर्मको समक्षे योदि देतु 
असुषएरान के तो वो अनंत फल मीरता है योहि समू्ानेको पेदांत दै, 
ओर वोहि यहां नैमिनीके मतके भी उपर करते टके येहि तकी वात 
है क्म करने चाहीये मलुप्य देव सर्म प्रति कत्य नियत है-वो स 
सेवा सर्वे्रकी है, घो भसन्न होवे, ओर वति दमारे वप छोडे, ओर 
आपके अनुभवमे सदा जोड, यह उपाय ओर फट है ओर वो देने 
करानेवाटा ठेसा दिव्य गुणवाला अनंत उदार सर्वेष दै, वो यया 
कमफल देता रै, तो हमको येदि उददतं याहिके उचित वादिकी 
आत्गातुसार की धमैमं खा जानां चाहीये फएीर वो फल वाते मीलेगा 
रि. क्यो क्त भक्ती संहत्ता निय॑ता वोरि सै फल्मदाताभी ई. 
यह्‌ व्यासजाकिा वेदातका अंत निर्णय है. चेतन वके परत्र यो 
स्थामी है यह्‌ सेवक दे येहि स्वरुप रै, वाका पुरावादि यद खोक ओर 
परलोक दै अस्थिर ओर नित्य भोग दै, दोनो सत्य ई उभयक्रा नाय 
देनेवाया एकि दै. 


सू्-पूर्वं तु वादरायणो हेुम्यपदेशात्‌ ॥ ४०॥ 





अथ- एप कहा वो धाद्रायण देतु ज्यप्देरते. 


परिवेचन-पै कहा यो पररमपुरुप ग्रीमन्नारायणटि फल देने. 


(२४२) वहात | म. $ 


वाला है, ठेसा भगवान वादुरायण सूत्रकारका मत है, वाका देतुमीः 
कहा दै, “ यज्ञ ” तं फल केतो « यज्ञ ” सो कया ? ^्यज सेवा- 
सेवन आराधन, स कनङ! ? बे वो देका, वो भयो कीतनां एर 
देते ह? नो वेद पुरुषकी अश्ाके वभे ह्ये वाके नियमाठुसार घो 
उनका अतयामीहि दै, सर्भका देते है. गो सरकार दै देव सवै वाके 
अधिकारी है विहि वाके ८ ततु '” करक श्रुति गीता स्मरति आदिम 
चो कैगयेदै.वो तनु फल देते दै केतो येहि सृत्ग समङ्गे कि 
५ तसुवाला ” “« अहं हि समर यज्ञानां भोक्ताच भपुरेक्व " «“ परै 
नारायण “ “ य्गतरप्णु  बोरि आराधनका फट देनैव दे, कर 
के भमाण द, वाहिका सवे वेदमं आराधन ओर वेदांत उपासन कहा. 
रै, वोदि वेय है वोहि भाप्य दे ओर अनंद्की वात्तौ रैक बोहि भा- 
पकभी होत १. यह अत रदस्य-उपाय फलका सार दै, पूणे जहम 
क्न स येहिदेकरिं जो प्रमतत्व पोटि उपाय ट वोहि फल ह एक ` . 
जनिं सप जाना, एकको मालये सपर मील चूका-फीर अधिक 
क्या चादीये ?इति 





-बोरि तृतीयाध्याय दितीय पादकाभी इति.- 


प,.३.] ब्रह्मसूत्र. ( २५३.) 
३, ध ्रीमतेसमायुज्ञायनमः-॥ ; गि 
.॥ तृतीयाध्याय तृतीयपादः ॥ , 


#+ १ | 








परब्रह्मक।हि पावनां -बाक। पावनेका उपाय वोदि है" एेसा कहन 
चारी कृपा यह एक वात; ओर बाकाटि संवंध यदह दुसरी, संप्षात 
थ हेग; तव तो वेडा सद्र पार है. पर॑तु वेता वाके साक्षात सैवैध- 
कों पावनेके योग्य हमारे करण. अभी नहि भये ह, हम सर्पते तो . 
%ै, ^, यभी 3 धरैसी श, = + ~ भङृतिके 
श्यदध दे. हमार रहमीयभी सखरूपतं वेसीहि द. परत अनादि -भकृतिके 
संव॑धतं बात दरार हमारे कीरणकरा उपयोग दमकों करनेका दोनेते हम. 
वो म्रख पयुक्तटि संध कर सक्ते ह. वो फीर जसा मलक मकार- 
राजस, तामस, ब सालिक, न्पून वा अधिक -प्कमीनुसार हमारी - 
दे्‌ तो बन गई, अभी भारन्धातुसार उनमें विकार रज सत्व तम मय 
गि तेत्र तवर हमारा न्ञान बसा हो जायगा. तोभी सदा साचिक्के 
संसगम-सत्क्ेदि संव॑धमे-भगवत विपयमेहि ल्मे रेहनेका भयल कये 
तो, भसादटि अहार, तिथि पान, भगवतूेचमे-भगवद्धामयेदि वास- 
भगवतसेत्मिंहि समय साधनका उपयोग-भगवत सं्वधी कायक सेके 
हि व्यह्वारः यह कीये तो हमारी भ्ङृतिमे नये तम रजन अश्च आति वंध 
हवे. आर युनेमी समै नये सालिक के वास्यते अंत साल्विकटि 
वन जवि. व। साधिक्रक। आधेय रदेनेत-अथवा सालिकहि आहार 
बिचार आचारसे-सालिकमे जवरदस्ती खो रेनेते (कसीभी भृति 
देह मन दो; ) अपना $ शध साध टे सक्ते है, वामं जीतनां हमारा 
रया, उतनांटि बो तच जाके संसगेमे हम रहनां चह दाका 
स्वमाव-पमभाव सद्यय करता द. संव॑धरते दाम हानी अचननीय है. बो 
श्री दसि देशकार वस्तुमे केवल चेतनेोके उद्धारके खी पेमा महामस्य 


{ २५४ ) ह्यध. [अ,३ 





धरा कि यौ भरा असखभी असंख्य धुरोका निवारक हो सकता दै 
लैसे अर द्वार महाय व्यापिका, वा असप अपरि डे त॒लराशीका; यो 
निवास्कत्व पावनख-भौर मंगटत्वभी सुरूप आप असखि देय भत्य- 
नीक कल्याणेकतानका है. बो संपूण दिव्याकारसे ससे परमपदमे रै 
यैसे « अजायमानो वहुधामि जायते ” वोदि ठग्रूह विभव, अंतयौमी, 
अचौभेदसे भक्ते दै वाके संपदि वद्व-मलीन-सहज भयास 
येहि उपकरणं यई सक्र-मलम, बरूप्) वधम, पटे, फसे, वो उन्नति. 
को पा सकरे-वादि टीये वो हममे केवरु करणाति हम सेव संग. ठेते 
थनकर थकट रेते ६. हम देख चूकेकि सूर्य, अक्षीमे, हदय, बो 
साकार दे, जका दम यह यि देष रे येदि मनक शुद्ध बनके 
चक्रे द्रा साक्षात्‌ कर सकते है, वार्तेभी सुटम उपाय तो-पुरुभताफी 
प्राकाष्ठातो-“ अचा ” ६. वहूत रिषन वाका “ संराधन ” वो 
अचीद्ररा अर्चन करनां ठहराया रै, ओर पूमैमिमांसा बारिको - 
शीखनिवाख रै उत्तरमीमांसा-वेदत-आरधन करना बो-तो के 
भावपूषैकः षो हान-विचार-पुधारनकरे वास्तेहि रै; वाम भी ५ उपा- 
सना ” शब्द्‌ ठेर॒टोर “उप” परास्त ५ आप्तन » वैनां सो मत्र 
तन नदि, किंतु मनते, वो वाके र्पगुण शक्ते वैभवे ययावस्थित 
ज्ञान-स्परण-अतुततयान मेप-उपकरार एत्ति-आतुरता आदि~भव्र पू 
्यंक--होना च्दी, ये तान वेदत देता ३, चापे उपासना मातरे उ- 
पास्यका [वतय त्रो सायन नमन सेत्रन सयदि होता है, फीर मेमका 
परिणाम पेकयैहि दै, अर वो ममक उत्पादक -गुण चितन द. पर- 
वरहे अन॑तगुण है, वकता भकट न तो अनेक राक्तिदराया होता स- 
म्॒ञाजाता ३. वो समक्करे तद्तुगुण वाका चितवन करनेकों बेदांतका 
श्रवणे पनन करना वना ई, फीर वो चितवन करना तो जदं दये 
वहां रोगाहि 


पाः २} मरह्मषुत. ( २५५ ) 





` ` ब्रह्मकी अनैतता तसे वेद्‌ अनैत वमेत दम जीतनां भाग पापे, 
वमभ जीतनोंकों समञ्गनेको सूत्र भाप्योकरि सदाय मरीटी उतनकोहि 
ह्म विचार सके. वो सूत्रं अत्र वौं मु्णोकारि विचार करनेवाला 
यह पाद्‌ “ गुणोपसंहार ” नामत कदाजाता द, मुख्य उपाय ते 
उपासना दै प्रतु बो करना चादीये, युणपूैक गुणीका सततत विशुद्ध 
भमी .मनतें चितवन वो वना रदेनेको फर क्रियादिभी ओर करणो 
कामी ओर साधनक वा येहि उपयोग पथम विधित करते ₹, 
फीर अभ्यास फर कीये चिना रदाहि नदि जाता क्या बः जीबनटि 
हो जाता है, ओर परमको तो मेष्ठका सेवन बोहि जीवन दै, येद हमारा 
खरप दै, वो गु अनुभवे समुश्चा जवे. भोगा जवर ेसा £, जो 
दसो माप्त हैगादि, परंतु कव ? उपाय वरावर कीये तो बो यदिद कि ' 
वाका चितवन वना रखना, फीर वातं दमारे मल कट के 'हम विरुद्ध 
दोक वतिं साक्षात संवंथमं अर्वेगेटि. बा खये जो जो गुणस्प शक्ति 
युक्त वाका उपासन करनां बेदांतमे विविध भकार का दे, उनके 
नाप « चिद्या ” हे, येहि ब्रह्मव्रिद्या-येहि बरह्मको जाननेका पवनेका 
उपाय दै वो सविस्तासते बो वो उपनिपदोमे कहा दै. षाकेभी फीर 
अनुष्टानके टीये'तो ओर उपत्रह्मण ओर आचायौदिकी सदाय टेनी 
होती ४, परंतु वद उपनिषदो जो व्ि्रायं आ गई दै, उनका उपयोग 
करे परस्पर शरुतिवचन विरुद्ध बो अर्संवद्ध सरीख रमंदवुद्धिको 
दीस वाका निर्णय जो सूरत कीया-सो यह पादमं इ. मुख्य उपाय 
के दि भकरण्के संदा्योका द्र करनेका ये असंग हं, अव वो कोन पका 
रसो सूतिं दि आरंभ करे. 


५ विश्वानर ” परमात्माकी शक्ति-स्पको समन्नानेवाटी वैश्वा- 
मर विद्रा. वो वेदति अनेक श्ाखामें द, एक विवा अनेक वेर 
क्दीहेसोवो भिन्न भिन्न होगी क्या? क्योकि एक स्थस्य प्रीरेद- 


( २५६ )} ब्रह्मसून, [अ,३ 





तनाेकों पावनां रेसी आज्ञा है. अन्य स्थर धरसी आज्ञा नदि ६. 
1 [य 


यदे एक इष दै. वैसेहि ओर विव्रायभी बहुत जगे वारंवार दील 
पठेतो उनका क्या समहषनां ! या रये सूत्रहे कि. 


ध 
[ सवैवेदान्त प्रत्ययाधिकरणम्‌ | 

चप्र-सर् वेदात प्रत्यय चोदनाद्य विदरोपात्‌ ॥१॥ 

अध--सर्म मेदांत प्रत्यय विधित अविोपते. 

विवेचन- से सम बेदांतका भर्यय एकि “५ उपासना » ६, 
वो भिन्न स्थानम दते तेभी “ चोदनात्‌ ” आदि-“ उपासीत्‌ " 
उपासना करो “ पेस। आत्ना “ चोदना ” विधि आदि कथन उने 
लीये दनेतं बो विशेप महि. “ अक्रिप " वोहि विद्रा है. रेसा समु- 
ह्या जाता द. छदोग्य, वृहदारण्यक) उभय॑ एकं मकरार-विधि आङ्ग 


दोनेतं बो विश्वानर विद्या दोमे की रही एकहि है. दो्नोका फर ब्रह्म+ 
भराति ह बहुत जगे कयो करेते दं ! वातं भेद हेग एसा कटे तो. 


सत्र---भेदान्नातचदकस्यामप ॥ २॥ 
अथ- भेदत नटि फेसा कटे तो एकर्मभी, 
किविचन- समकाले ओर ओर रहेतं बारवार कटे; बहुत 
भकार वहुतके सपुश्चये ह, विचा योहि दै, फीर जो एकम शरीरोषव 
कहन २, अन्ये नहि करा सो ? क्यों १ वाका उत्तर. 
सप्र--स्वाध्यायस्य तथाते हि समाचारेऽपि- 
कारा सव वज्र तियमः ॥ ३॥ 


अथः-स्वाध्यायक्रा तथात्व ह, समाचासमं अधिकार दीनं 
५ सव » ( हम ) सरीख बो नियम द. 


ह; 


ए. २] वरह्मखू्न, ( २५७} 





विवेचन--आध्णीककिदि लीये साध्याय पृण हो-शीरोत दे 
ततर पदानां फेसा समाचार परथमं अधिकारका .निणेय दै. सो सैके 
लीये नि, जैसे दोममे रेद भेदत त्रिभि भेद्‌ धवे वातं -द्ेम दुसरा 
नदि होता. से यद्‌ उपासन-तरि्ा-मी एकि द. .-.- 


सू्र--दशयति च ॥ ४॥ 
अथ- आर्‌ दासात्‌, 


कितरिचन--शुतिपरे वसा देख पडता द्रिं सवे वेदांतक्रा एत्र 
प्रत्यय. ह. जसे छंदोग्यमे « वर्मे जो द्‌ वाको दनां” तस्मिन्‌ 
यदन्त स्तदनवेएव्यम्‌ ” एसा करीकरे थो क्या पुखके अपहत पाप्मलादि 
आड गुणवाके परमात्माका उपासन करना कदा दै, तसे तेपिर्पकमं 
५ वहां भी द्हूर-गगन विशोकतामे जो अद्र ह. वाका ` उपासन क- 
.रनां एेसा कदरीके गुणक विशिष्ट ` परमात्माका उपासन "कदा द, यो 
उभय एकं विवा द, उभये एकम कटे गुणोका उपसंद्रर्‌ इतगमे 
करमां उचित दै, "८. सवे शाखा प्रत्यय न्याय "¦ हरर गुंधनेको समे 

शराखाति हां जां उपयोगी पुप्प हो सो सट ननां वसा करना. 

सत्र--॥ उपसंहारोऽथौभिदाद्विधिशेषवत्स- 

साने च॥५॥ 
अप्र--उपसंहार अर्थभेदे विधिरेपत्र समानम. 
परिवेचन--समै वेदांतमे एसे उपासना समान रह ना.वा्मे वदां 

तम कटे गुर्णोका उपसंहार करना. कटे मीटाके वसा श्रीदरि द. द 
मारा उपास्य दै. यो चितवन करना. “ व्रिधिेप .सरीख “ अथेभेद्‌ 


ष्देतोषिधिपरीत्योौ अधभीसंग्रद रीयेतो परण देता द. बातें 
एक वियुक्तौ बहुत जगे की. बतिदि विद्याभेद नटि समना" त्यं 


३ 


{ २५८ ) प्रह्मसुत्र. [अ, 
कहू जो केका खभ भीप्रा केना सो सवमेते अथे संग्रह कके 
खेनां यह एक सामान्य निणेथ दे, जहां जहां प्रसा प्रसंग हो चा रये 
एक चर यदं कदी दीया, अव दुसरा मरसंम, र 
कोड्म विधर-( “ चोदनां " ) एक नहि होतीतो वं फीर 
विद्या ओर दरेगी जसे बाजी ( वृदारण्यक ) ओर छंदो उ. 
द्मीय का दै. माणका भकरण उभयम रै. देबोने उपासनाढी दै, 
असुरका पराभव भया है यहं दो स्थानम. 
[ क 
( अन्यधात्धिकरणम्‌ ) 
च्-अन्यथासे राव्दादिति चेन्नािरोषात्‌ ॥६॥ 
अपि--अन्यथात्व शद ह. पेसा कदे तो नदि. अविरत, 
:“ विवेचन--यद्यपि एकम प्रा्णोको-देः्ाण ! तुम उपासना करो, 
देसी भाषेना है, उनका कैल दै. ओर इतरस-दे भाण ! तुम अपु- 
रका पएररामव करो. रेमे प्राण कर्मस्यान ३. बो उनका अन्यथा 
शब्दत ह. परते वाते फर एक-यसुरका पराभवदि होनें विवा 
` एक सम्प्र, विपि भेद रहेतो श्या दृरक्त ह ? फल तो एक दै ठेस 
परप रै. वाक्रा उत्तर. 
सत्-॥ न वा ॒प्रकरणभेदात्परोवरीय सवा- 
दिवत्‌ ॥७॥ 
अ्थे--वा नहि. मकरण भेदत परे यरीय स्त्वादि सरीख, 


मिवेचन--एकमं माण उपासनाका विषय द आर एकम उपा- ` 
सनाका कौ पेते भकरणदि भिन्न दै, विथेय भित्तं रप भेद, ओर 


पा. ३। अह्यसूत्र, ( २५९. } 
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षका पिथान सो परका वरीयस्वरादै गुण विष्षेएठ वधान रै. वो 
जामे नहि, वातं अन्प.भथी दि 


स्त्र-) सन्ञातशत्तदुक्तमास्त तु तदाप. 1८॥ 
अथ-संग्ति हेक्हेतोबोक्हेतोभी, `` ` 


विविचन-एक संका उभयक्रा उद्गीथ विया-रेसा नाप रे 
तो वो एक नामवाङ।, वतिं एक विद्या एसा नहि समश्नना. एक नटि 
ह, नेसे “ अग्निहोत्र ” शब्द एक र. परर उनके भकार भेद्‌ ३, 


मूघ--व्याप्तेश्च समंनसम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथै-ष्याप्ती्ं ठीकदै, ` 


ििचन--अवयन्रमं उद्गीथ आवनेते वक्री ग्पाप्ती दोनेतं षे) 

, नाम दनां ठीक दै, अवयव, पणव, बहि उद्गीथ वो उभयम ह, पर॑तु 

यो एकम उपास्य. ८ कम " ओर अन्यपरं ५, कतौ ” देसा भेद होने 

ते वि्रा एक मरि, यद भी दीके ह, पसे वित्रा एक नामकरीरहेपर 

भी. मेदी दते. वोवो प्रकरणकरों . ठीक समक्षनां-पहमभी 
एके निणैय द, 

प्राणविद्या छदोग्य ओर वाजी ह, वहां भाणक्रा षव ग्र 

त्व दोनेमिं दो गुणक्रेरै, ओरबो दो गुण कंलीतकीमंभी-्रोदि 

मकार प्राणविच्रा ई-वमि-करे दं, परंतु वहां तीषरा विशिष्रव गुण 

नदि कडा. जो यह दो स्थानमें कहा रै. तो वो विया ष्वा नदि? 


-[ स्वीमेदाधिकरणम्‌ | 
-सृत्र--सर्वामिदा दन्यत्रे मे ॥ १०.॥ 


अथ--सै अमेदतं अन्यत्र बो. 


{ २६० ) . श्रह्यसूज. [ अ. 





चिवेचन- यो गुणकरो समत्र ठेनां, वतिं विद्याभेद नरि शेता ¦ 
चो गुण भाणे दहि, अन्यतर करे तो जहां नहि कट वहांभी दनां, : 
जाकर अप्ताधारण गुण द्‌. वो नि के तोव्तिवो विद्रा भिन्न न 
ते जाती, थोडा माणक्रिय्याका भकरण केनेमे यदि चंत त्र्यः 
आर्नदमयक लागु हनत वाका प्रसंग वीच उगावर्त 
2: [> 
[| आनन्डायधिकरणम्‌ | 
सृत्र--आनंदाद्यः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 
अधर--आनदादिं मधानका. 
विवेचन“ भधान » ^ गुणी " बह्म ! वकि आनदादि ? 
णभी सर्मत्र लेने, जेते प्राणका वित्रेपत लनां कहा, तसे यद आनं 
गुणभी परमात्मा असाधारण रक्षण दै, स्पष्ट स्वर्पफे मिरुपण 
त्रा पिनां चले नदि सा £, एसे जीत युणद्ये सो अर जोति रे 
परत वा पिमा खंस्पका निरुपणदि एर नद्यस्केपरेद्ये.सोटे 


नहि तो वाके गुणोकातो कदां पार द ! वाके कीतनंदि तुको लेः 
करीत्मेटि पकार सपञ्चाया द, जस येटि प्रकरणमे 


मृत्र--प्रियशिरस्ाद्यप्रासिरूपचयापचयी हि 
भेदे ॥ १२॥ 
अभ्र मिय शिरस्त आदिकी अपाप्ति-द्रद्ि कषय-भेदमे, 


विव्चन--धमिय निर वोद दक्षिणयद्त" दृस्यादि चनं जा प्रद्मका 
पुरुप विधत-र्पक कटा $. वो स्न नदि लेना. उनकी अपाप ~ 


प१,३] रह्यसु्र. (२६९) 





^ सत्॑ज्ञान मरनतैबरह्म ” वचनत विरुद्ध ३. इतर अनेक गुण परमा- 
` त्मके षै सो स्थ, सपे विये लवि क्या ? 
सूत्--इतरेत्वथं सामान्यात्‌ ॥ १३॥ 


अथ--इतसमं तो अथ सामान्य नेत. | 
करिवरिचन--यह जो इतर सो तो अय सामान्य होमेते स्थन लागु 

करने, वा वीना वाके स्रूपकराटि प्रसा निरूपण नदि दता, फीर वसा 
स्रूपवाटा जहां जौ जसा विक्पण शरीरवाला दो. बवहाबो बो 
इतरगुण खास दे सो ठेने, नरि क्दे सोनल, 
प्रिय ीरस्त्रादितो वो वसादहि द. बो-सम्नकोटि नि 
कदा, कतु । 

सूत्--आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌. ॥ १९॥ 

अध--ध्यान क्रिया करनेको भयोजनङर अभावे. 


किवेचन--जसे आत्माको थी, शरीर रथ, यां स्पक-समरषम 
दीक आवे, तेते ध्यान करनेको, चितनके लीये, बुद्धिम -व्पानां ६, 
ओर मयोनन उनका नदि ई. से। जहां कदा वां सटी, अन्यत्र अर्‌ 
भकार समुस्नवगि. वहां वो रिति समद, वाके समम्नाबनेके एकहि भ- 
कार्‌ नहि, वाका एकटि रप रंग न द, यद आरनदगुणतो. 
सू्र--आत्मशब्दाच ॥ १५ ॥ 
अ्र--आरा शब्दत. 
पिवेचन--शर पु पक्ष फटी मुख्य आत्मा-वाको .आर्दमय 
कहा इ, सर्मूत्र अन्यान्तरात्मा, रेस सवे पाणमय-मनोपय-विद्नानम- 
यक्रा आत्मा करके वाक्नो कदय ई. फीर आनैदमयकरा भौर आन्मा 
सोत्रोक्या? । 


( ३६२ ) धरह्मसुभ्न. [{भ. ४ 
त्र--आत्मश्हीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ ९६॥ 
अथ- आत्मा छेन जसे अगिके करे तेते. 


कििवन--आपकाभी आसा आप, रेखा बो आरनदमयहि ई, 
आत्मा नामहि आप तैसे आनंदमय सो आप, श्रुतियं कहतीहि है, इत 
रोका आत्मा तसा-जपकाभी आप अत्मा, 


सूत्र--अन्वयगदेति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥९.७॥। 





अथ--अन््रयतं एसा कटे तो ह्य~अवधारणत, ॥ 


किविचन--जप्रधारण-निथय-“ पूवेसे जो अन्वय-संव॑ध » क्षा- 
रीर-आत्मा सोहि यह-बहांहि एर यह “ आत्पतिं समै भथा 
करके फर कह। है-सो बोरि आन॑दमयके यियिदि है. बानं इच्छ 
कीनी-सो आन॑दपयन-रेसा जगतेकारणत्व वाका कहा दै, वतिं बो ‹ 
आत्मा सोहि आनंदमय~नसे सत्य ज्ञान अनंत तसेदि आनद य॒णभी 
स्वरुप निरुपक दै. वाते यो गुणकों सर्वत्र लेना. 


.[ कांयौख्यानाधिकरणम्‌ ) 
सू्--कायौख्यानाद पूवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अप-काय-आख्यानते अपू 


विवेचन प्राणमिव्यमि माणक वघ्व- जख्को (प्राण) का दै. 

ओर भोजने पूमै ओर पीछे आचमन नहि कीये तो ओन नगर रेता 

- है” एषा छांदोग्य बानसमेयक दानाम दह, सौ आचमन करना 
विमि हे पि प्राणका यच्च करके जरं अनुसंधान क्रनेको यो कटा ई ! 
रेसी शंकाका समाधान द कि अपरम आसख्यान्‌-कथनते बो कर्क 


पा ३) प्रह्मसुष, . (२६३) 





अनुसंधान करनां कटा दे. आचमन तो श्रुति स्मरति आचारं मिद्ध 
ह, बति तिपि नटि द, र, 

वाजसनेयके शांदिल्यविदया ह, वामे सत्यका व्रह्म करके उपा- 
सन करनां कंदीके बो आत्मा “ मनोमय प्राण दरीर-भास्प-सत्य 
संकर आकाशात्मा” कडा हे, आर बामेहि ओर ज .वोहि विचा 
फीर आवती ६, वदां मनोमय पुरुप ददयमे कके ” « स्वका वशी 
सर्वका ईशान स्वका अधिपति कडा है, सो वरिामेदं दै बा नदि 
वापर सूर ह-- 


[ समानाधिकरणम्‌ | 
च्-समान एव्र च अभंदात्‌ ॥ १९ ॥ 
अथे-समान रेते अभेदे, , 


कितरेचन--अधिक गुण दुसरी जे क्ते विय्याका भेद्‌-नदि घ्र 
जाता ६, मनोमयत्र आदि समान ददि. वातं बो एकटि व्रा ₹, 


बृहदारण्यक आदित्यम आर दक्षिणाक्षीमे सत्यक उपासना 
करी द. बो ब्रह्मो व्यादती श्ररीर करकं केरी दै. बो एक अध्यात्म- 
ओर एक अधिदेवत करीके सो एकरि विद्रा दइ क्या? 


( सम्बन्धाधिकरणम्‌ ) 
सू्---संवंधा देव मस्यत्रापि ॥ २० ॥ 


अथ--संर्धरतह फेस अन्यत्रभी, 
पिवैचन- जसे ओर जेः गेण विद्परटेतोभी विया एक 


तैसे यदांभी, 


(२६४) ` ध प्रह्यसतर. (त [ म,.३ 





अक्षी वा आदिय. परंतु बद्यकाटि स्वय 'दोनेतं अन्यतरं र 
रीख बदा भी समङ्ग एेसा पूवेपक्न करके उत्तर; 


चूल--न वौ विषात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-वा नटि विङेपतं 

विवेचन--यो एक विया न स्यानभेदतस्यमेद पातं ि्राभेद 
च््--॥ दंशैयति च ॥ २२॥ । 
अ्थ-अर दिखति दै 


विवेचन--बह शरुतम वेसा. अपाप देशकी भाप्ति करके भः 
समञ्ावती रै. 


फर येभि नियमि नहि फी स्थानभेदतें प्रियामदि हे, 
( सम्भृत्याधिकरणम्‌ ) 
सूत्--) संभृतिद्युव्याप्यपि चातः ॥ २६ ॥ 
शर--धारण्‌ व्यापन जो च्रं 

` कििचन-तेतरीयपं ब्म वीयक्रा धारक ओर आका ध्या 
कद्‌ा १, वो जय द्रदयकर शुका मसग दो तो नहि छो, जहां जीतनां 
क्या वैसा अतुसधान करनां * अंगुषएमात्र केतो आकाश्च ` जीतना 
नदि, आकारा कदा--वदहयं अंगुएमा्' नटि कदे ६. जटां जसा बरह्म वैसा, 


( पुरुषवियाधिकरणम्‌.). 

" सृत्र- 1 पुरुप विव्याथामपि ` चेतरेषामना 
भ्नानात्‌॥२४॥ ` 
अय-पुस्पतरियमिं भी भारक नदि करन्‌ 


पा.द३ः] ` `. ग्रह्मद््, ` (२६५) ४ 





- कविचन--तेतशैयक्मे ओर खछंदोम्यमे पुरपविया ईै-बो नाम 
एकः रहेपरभी व्रियामेद ६, एकमे कहे - गुण ओरं नदि करैनेते पीर 
, स्प फरकाभी.भेद द, तो एसे संगमं एकमे कदे गुण दुसरी जगे- 
` बा-वियया कदी दो-वदां उपसंहार नदि करना, , 


, ` आथवणिक्र उपनिष्के आरंभे ^ गुत्रं अविध्य १ यह मत्र 
पते है, साम वा आर्‌ ५ देव सतरितकरारक ततरीय ” ८ शंनो मित्र 
पूसेजो मंत्र भिन्न भिन्न पे जाते. वो विर्यगभूत दह, बा नहि 


( वेधाद्यधिकरणम्‌ ) 
 -मूप्र-तेधायर्थभेदात्‌ ॥ २५॥ 
¢ ॥ १ +^ ६, 
अथ- तरे अथेषदरते, -- ;.. 


क्रिचन--सवेत्र पदनेके नहि.. अथि सम्ा्ते द. कि कोनका 
कव पनां आर कोनकां नषि, « शक्रं प्रविध्य ” यह अभिचार द. बो 
वियग नदि द्ये सक्ते £, ओरं किया सामर्यके ये द, तात्पयं यह 
समै कि्योगनदिरहे, ` "` - 


छदिग्यमं “ राके मुखत चंद्री नाइ पपितिं दके . बह्मलो 
कमं जाता ह” करट -ह. आयवेणिका ^ प्ण्यपाप -धाके परम समा- 
सता पाचता द” कहते ह, तुस .फीर एक जग वाके सृुहदाका पुण्य, 
रनर पाप मीरते हे कठते ह, रसेहि कश पाप धोता ह, आर ओ- ` 
` रोको मीलते दै, पेसभिी जो-मुक्तदेतादैवान्ययेक्टाद तो यदं . 
संय हे कि कमका धोना-हनी-नाद ओर फीर कमका आ्योको 
उपाय, न मीटनां यद्‌ दौ वातएकके व्रिषयमे क्यों वने ? वाका 
समाधान. ˆ. . ; - 
ॐ ˆ 1 


धा. 1] । बह्मसुर्. ( २६७१ 
रत्र--ठंदत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 
अव- जसा चाद्य वेसा उभय अविशाधते, 
कितिच पूप, 
स्ल--गतेरर्थवत्वमुभयथाऽन्यथा हि 
विरोधः ॥ २९ ॥ 


अ-गति देनकों भयोजन द, अन्यथा प्ते ४, वि 
उभयधा नदि, 
वरिवचन--विना शरीर यद देत निकटे पीठे जो अविश 
मागत विरजा परयत जानां सो कैसे बनेगा ! वातं देते निकटे तव- 
दि पुण्य पाते रिध होत्रा है कटे तो नदि ठीक होता दे. कर्मका फल 
ददु-वाका जूं पयोजन हे बां बका होनांदि ठीक ६, नदि र 
ते। फर्‌, वाक -विना कपकेभी देदूतो-ननिको -गरेनीरि चाहीये, बातें 
यह्‌ त्श कमका क्षय दोना उपपन्न नटि, 
उत्तर-समाधान, । 
चत्-उपपन्नस्तद्छक्नणार्थोपलन्धकीकवत्‌ ॥२०॥ 
अधथ--उपपन्न द बकरे लक्षण अय-उपख्व्य खक सराख, 


विवेचन--यह देत निकलनेके समयहि सर्मं॑ कर्म क्षय दनां 
उपपन्न ६, वा गये-क्म नष हे गये तो-देह नषएटहि दौ जानां नदति 
नदि. बो दुःख न दो-क्योकरि कर्तं भाप भयौ देद उनको टट जवे- 
जो सक्त घ जावे फर जव स्वरूप आवरिभूतदेगये तोवो देदरसं्वय 
लक्षण ६. बो अधे वाको -उपटन् है. यक्त तो खसंकस्पतं जीतने 
चाद उतनं. शरीर -धारण-कर सकता ह.” क्म शरीर -रह तो कं 


( ६६ } " अरदमसू्. [भ.३ 
[ हान्यधिकरणम्‌ ] ` 

सत--हानौ तुपाय न शब्द शेषतात्‌ कुशा. 

च्छदः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ` २९ ॥ 
अथे-हानीमरं उपाय, न शब्द शेष रेने, कुशा सतुति उप 
मान सरीख कडा है, 

विषेचन--जव एक्को हानी एक्ते चे तो फीर दुसरेको भटे 
केना शेप रेतादि दै, पेते यहां जो पूप फशा-बाका खुलासा-ओसं 
होता दै, कि-यो पाप पुण्यक क्या ेता द, एक वाक्य दुसरेका शेष 


द गये तो परस्पर सहायक दोता टै. विरोध नहि.आता १, नैते 
^ इद साभ कहा ”, फीर अन्य वाक्य « ओदैवरौ " तो खसा 





भया ५ चद्‌ पनां " कय. फर ^ देव अपुरो स्तोत्र पेना ? फीर , 


“ अ्टुक केतो « गान होनां » अमुक पुर्पहि गा एेसा याभी 


समाधान कि युक्त होता हे, वाङ पुण्यपाप सव टट जाति ९, , बहृभी - 


ीकरै, ओर फौरवो वक्रि सेटि षी पते ड यदमी गक, अव 
येहि पुण्यपाप कह छट जति टै, यहभी कासपद्‌ ह, करतो यां कहते 
ह, करी पिरनपिं कहते रै, तो सूत्र हैक, 
( सापरायाधिकरणम्‌ ) 
सर्-सापराये ` ततं व्याभावात्तथां दयन्ये ॥२७॥ 
त्मधे--यहः देत - निकवेके समय फीर छ - भयोजन 
नहि रदेता, , 3 
विवेचन--फीर तभीहि छः गये जने तो क्या हरकत ई ! ओर 
पिरजोध गपेपं कटे तो ? तोभी ठीक दै, । 


पा. १1 अह्यसूत्,. ( २६७} 
श--छंदत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥` ` 
अगजा चाहे वेसा उभय अविरोधे, 

किचन पूप, । ५ 
स--गतेरर्थवश्वमुभयथाऽन्यथा हि 
: विरोधः॥२९॥ 


= ० 


अथ--गति चेनिक भोजन - द, अन्यथा चितेष- ३, वातं 
उभयथा नषि, 
४ विचन--विना दारीर यद देते निके प्रीटे जो अर्विराद 
माते विरना परयत जानां सो कैसे बनेगा ! बाते देत निके तव- 
^ र ७ | (= [> व [व 
हि प्य पाप विशद होता है के तो नहि दीक होता ९. कर्मका फल 
दद-याका नहँ मयोजन द बहा वाका होनांहि ठीक १, नरि 
तो फर वाको. विना कपकेमी देतो-ननिकं-दोनीहि चारीये, बत 
यदं किशिष कर्मक क्षय होना उवपन्न नदि. 
उत्तर्‌--समाधान्‌, ॥ 
छ्-उपपन्चस्तदटक्षणार्थोपटन्धटो कवत्‌ ॥२०॥ 
अथे--उपपन्न हे वाके रक्षण अर -उपलब्ध सोक सरीख, 


विवेचन--यद देत निकलनेके समयदि स्म॑ करम क्षय हनं 
उपपन्न दे, बो गये-कम नष्ट श गये-तो.देह नहि च जानां जररतहि 
नहि" षो दुःखद्‌ न हो-क्योकि कर्ते यप्त भवो देद उनको छट जत 
जो यक्त हे नारे फीर जव खरूपं आविभूत हे गये तो वो देदसंप 
रक्नण ह. घो अधे वाको उपत्य ह, युक्त तो सखसंकरपतं जीवनं 
चादे उतने. शरीर धारण -कर सक्ता है. क्म शरीर रदे तो क 


( २६८ ) धहयसूत्र. [ म. ४ 


रेदि करके कोर मयोजन नदि. लोकप चेत पीलानेको क्रूप नाया, 
वो खेती द्ये चके पर वमितं जल पानादिक हो सकता दै; तैसे बरक 
सामध्येते गतिक ीपे वो देदहि वना रहता £. यो सूष्म छेता र. 
पुण्य पाप नेपाल तत्र नटि रदृता. बो बाकर भोगनेको नदि दै. यो 
तो माफदोगये द. वकरो ज्ञान हो गया तो फीर देह ररे पर वो वाको 
यसे घुल दुःखका दत नहि रहती, 
श्॑का--रेषा क्यो भनि ? वशिष्ट मनु आदिकों हष शोक हते 
देखते १, घो ब्रहमविययातं ब्रह्मनिष्ठ ठो चके है-याका समाधान-- 
सत्र-यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌।३१। 
अथ--अधिकारं र पर्त बो अधिकारी्योके शरीरोकी स्थिति दै 
पियेचन- रति ' उनको केरलं भोगनाभी हे. परंतु उनकोभी 
देहपात समय येहि `गति. येहि पकार र. जे! विवा सामथ्ये माफ 
हषे सो वरिद्याभयी फी फ मील जता द, भार्य विद्यात. नहि 
केटते सो प्रार्य भोगनेदि पते ह, उनके बडे टै. सो वहुतकाट 
भोग 
भते पाप पष्य पोनिके परसंगते अविशादि मतिभी आई ई 
बकरे वरिषयंप शंकाओका समाधान करते ई, शंका पेसीकिजोनो 
बिद्या अर्चिरादि गति कदी हे उन्दी भिचाबाोकी बो गति होती ई, 
ठेस समना कि सत ब्रह्मविचवालोकि-व्ा ये क्या नियम दै ¦ 


[ अनियमाधिकरणम्‌ | 
` ` सूत्र-आनयमः सवषामावरषधः शब्दाचु- 
, `सानीभ्याम्‌ ॥३२॥* `. 
अप्ि--नियम नहि. सैको अग्रिरोध-श्ुतिस्फतियेति, 





पो, ३] हसू. ( २६९ ) 





र ` पितरचन--अचिरादि गति दको की है, आत्मभाप्िवालको. 
अर परमात्मपाप्तिवाछोको वा खीये के उपाय व्रावर करे सौषो 
पावे, षो फीर कोनभी तिरा करके, वा रीय नियम नहि, जो वरा- 
यर उपाय करे सो पे, एसे बहुत श्रुति स्मृति वचन दै, ˆ ` ` 

फीर एक अगतयक्रा मकरण दकि बृहदारण्यके अक्षरको “ अ- 
स्थू मानण्व हस्रम्‌ ” आदि कहा ह. ओर आयवणमेभी कदा ह-यहं 
युण यह “५ धी ” सवत्र रखनी. यह अतयत्वादि युणोको स्वर 
उपसंहार करने वा नदि ! ` 


- ( अक्षरध्यधिकरणम्‌ | 
चू्--अक्षरधियांसरवरोधः सामान्य तद्दावा' 
# ( 
¦ भ्यामोप सदवत्तदुक्तम्‌. ॥ ३३ ॥ 
अध--अश्षर वुद्धि करके तो अवरोध सामान्य वो भावते 
ओप सदवद्‌ बो कहा द 
ििचन-“ जादा नहि-पतला नदि ”.इ्यादि अक्षर संधी 
८ धी » ज्ञान-अतुरसंथानका सरव ब्रह्मविदा “ अररोध ” संग्रह है. 
वौ भाव सामान्य सवै उपासनमें होनांहि चाहीये, क्योकि नसे सत्य- 
ज्ञान अन॑त आनद यह सरूप निरूपक धमेगुण दै, वतेदि यहभी ह, 
जते वो “ करयाणेक्रतानता ” तप्त यह “ अखिल देय प्रस्यनिकता “ 
दीखति रै..बो उभय परमात्म अस्तधारण रक्षण ह, वेते सव गंप, 
सवेरस-आदिखेनेक्या१ - 
, घल--1। इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथ--इतनें कटे द. 


( २७ ) प्रहमसुत् [अ. ३ 


वरिवेचन--जो स्वरुपके निष्पक ह, ओर तो नदि कटे वहार 
स्तर नदि, यह्‌ भ एक वडीवात नीकी भगे, 


एक नियम्‌ यह भी वेद।तिकों समदमनेमं क्षम रखनं ससख ई 
कि करटी परमाताका स्वरूप सपूञ्ञवनेके भसंगमें वाके शरीरकं भी 
परमात्मा कदीदेते ६. शरीरीफे भावत यो कहेते दं फेसा पकरणसे 
सिद्ध होता ह. जीतने शरीर शक्तियो सवे वोह करके कदीके अंत 
बो सप्र शक्ते शरीरवाला रसा सुस्पष्ट कर देते रै. परत एकरि कचन 
येतो संश्रय रहेता द. एसा एक दृत यहा अ देके यह नियप्र. 
भी सपृश्रा देते, 


वृहदारण्यक्मे जो साक्षात व्रह्म-जो आत्मा सर्वर बो मोरो 
कदै(--देसा भश्च देकर.“ जो प्राण करके प्राण ठेता ह-सा आत्मा ” 
करफे काः वाको ^ स्॒रीतर " वो भूत ग्रामेकरि अतर जोदकरतो 
वो जीधकोहि का ठहर. फीर वाकों ५ जो चीका विपय नहिं 
दैत। नहि रेपा.भी कदा काके सर्वौतर कीक अन्यकों अत्ते" 
कहं दीया तो प्रथम तो “ आला » जीव-ओर फीर तो, प्रमासा 
दैबो-दौ एक कते सष्टसर जरे !.ओर नटितोवो विधा एकीन 
भी. यहु भकरणको, ने सूत्र ह, 3 


८ अंतरत्वाधिकरणम्‌ ) 
सत्र--अंतराभूतग्रामवत्स्वात्मानोऽन्यथा मेदा 
युपया्तिरितति चेन्नोपदेशवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


अथ--भूत ग्रापवाखा अंतर स्वात्मा; अन्यथा भेद अपीत 
ह रेसाक्देतो" ` ` 
5 3 ८ ~^ मतिर 
वितेचन--भूत ग्रामोंव्राला जो भीतर . सवभूतोक्रा « सर्मोतर ” 





पा.) ` ब्रह्मसूत्र, { ७९ ) 





सो तो अ्रत्यगासाहि हेगा. रेसा न दो तो अन्यथा जो प्राणत प्राण 
टता द यह मेद नहि उचित दै, दसा नरि. यह दोनो परमात्मा पिष- 
यक है, पथम तो परशचक दे; साक्षात्‌ रह्म मांगते हैः फीर परु 
तमके लीये आंस श्ब्द॒वहुतं नगे मयोग करते हं: जव जीव सो 
जाति हं तथ परमात्मा जपदि वाका काम वाके लीये कर्तां भ दे.वो 
शिष्य नदि समन्ना, पत्यगात्माकोहि पो कामका कत्ता समक्ना, तव फीर 
खोरे कहा-स्पएतर कीया ह, सो एककेदि . लीये द. जसे सष्टियामे 
५ तेत्वं ” कीतनी वेर कीतने प्रकार कटके समुध्नाया दै, भन्न 
उत्तर एक ठेते हे बो उपदेश्वत्‌ यह भी समभ्ननां. 


फसा रदे तोभी चिद्राभेद्‌ तो टेनीहि चाहीये, एकमे प्राणी भाण 
न हेतु दै, अन्य वचन-अदानाया आदे उपास्य गण मेददै, रेसा कदे तौ, 
* स्र--व्यतिहारो विद्ठिपंति हीतरवत्‌ ॥२६॥ 
¦ . अभै-तर सरीख यदाभी एकच करना. 
विवेचन सर्वीतरत्व विशिष्ट व्र्॑कों कनां दै, सो उभयं 
एकहि वात दै, भेद दीस सो एक्केदि लीये द, नेते सदियपं बोटि 
त्रह्म योहि कदे तो सेको एकतरं करते दं तैसे वहाभी 
सूल-“* सेच ई सखषदय; ”. ५.२७ ५ 
अथ--वो सत्‌ शरन्दं आदिवाच्य द, 


प्रिवेवन-जी फीर फीरके मश्चके उत्तरम का टं बोहि उपास्य 
हः “ रेतदासम्यमिद सरव तत्सत्यं स आत्मा " एसा कदे गये तो मथमं 
जो सत-आदि कदां योहि सवत्र समक्षते ह-तसे यदहांभी समन्ननां. 
यतिं यहम चिवाएकष्‌. 


(७२ } ्र्चचत्र, [ब.३ 





^ छोदृध्यें ? यह्‌ ब्रद्मपुर आकाश पुडारिकि धरम दै, वम जो 
हे सो ठनां इ्यादि, ओर वानसनेयकम पैर ५ यो मह्यम्‌ अन 
आत्मा जो विन्नानमय भाणमे जो अंतर हदय आकाश कमस 
रदा है. स्वका वरी सर्मकाहि ञान-देसे यण-यहां वहां भित्र धेने 
बो विद्यभिद्‌ ह क्या? 
। ५4 
[ कामाच्धिकरणम्‌ | 
सूत्र-कामादीत्रत्रतत्र चायत्तनाि भ्यः ॥३८॥ 
अभ्र काम आदि यदा वदं र आयतनादिर्त, 
विमैचन--दोनोमे कामादि गुण बोद्ि १, ओर्‌ जो विशेषण दै 
उनका आयतनी एक द. आरि के तो से प्रिभरण आदिभी 
बोहि क ६, रसे य॒णविशि् एरमात्माका हदयमे उपासना करनां. 
कहा है, उषास्य एक दै. स्यान एक टै -पिवरा एक दै, 
नेतिनेति कीक वाजसनेयकमे वाका रोप कमै, षो रुण 
अपरमार्भिक र, पेसा कहे तो. 
सू्--आदरादछोपः ॥ ३९ ॥ 
अप्र- आद्र नतं अलोप £, 
बियेचन- मेक्षाधिकों उपासना करना चादीये, वामे गुणका 
उपसंहार करना कटेता पकम नहो सो अन्यतेभी मीनानां स्र शासा- 
सँ खानां एेसा केत अयि ‡. वहां ५ अखोष " कसा-+« आद्र " 
श्रुति गुणगान करनेकोदि दै. ओर यैसी उपासना कये तो थो अषगु- + 
र 


णबाखा उपास्यभी होता है, सो त्मदृह्‌ आत्मान मसुवि्र यह आला- 
फ नाने जो जता है ” फीर ओरभी स्पषट वचन एकि बाकर सत्य 


पा. ३] अह्युत्र* ( २७३ ) 

कर्मकरी जानके जाता है ” ततछरतु न्यायत बो युणवरिशिष्टकी्ह तो 

~ (3 ~ ~ सरस्यवस्ं 
` उपासना है, उनका लोपतो फटकाभी पदि देवे, फीर || 
स्खेलान ५'एप सर्वर एष भरूताधिपति एप भूतपाल ” एेसा थोप 
कर रदी दै, वर्तिं वाकरातो शतिकं आद्र यद्यदि दीख रहा दै. ५त- 
स्मिनङ्राम समाहिताः ” “ वरामं कल्याणगुण रहे दं ” सत्य काम- 
स्वादि ३ तवतो सतूका इष्षण सफल घेता दे. येसेहि व॑थमोक्ष स्थिति ` 
दतु रोता र, यत 'पोक्षभी दै, 

खप--उपस्थितेऽतस्तद चनात्‌ ॥ ४० ॥ 
अभे--उपत्थितमे बो वचन हेोनेते, ' 

विवैचन--“ उपस्थिति ” उपस्थान ब्रह्मको ` पावनां “ पर॑ज्योति- 
रुप संपयः “ करम वहां वचनभी है.” स उतम पुरुप न्‌ क्रीडन्‌” 
;आदि कामचार होत! है, करके वाका वडा वेभव-बोभो अष्टं गुण- 
युक्त होता रै-देस। दीखाया हैबत सुक्तिका पुरा फर पावनेको। प्र- 
ब्रह्मो पुरा वे दिव्य गुणयुक्तटि उपासना चादीये एेसा सिद्ध ई, 
यतिं दोन! जगे करे गुणका उपसंहार करनं, बो विद्रा एकहि दै. 
उपास्य फली एक, अभिकारी एक दै. 

कर्पके अगे ॐ मायङ्गे जो उदरीथ किया केतं आती है वो 
करतुम नियम करके करनीहि चाहीये क्या ? 

ह [१3 
( तन्निधारणानियमाधिकरणम्‌. ) 
घ्--्तनिद्धोरणा नियमस्तदृदष्ेः एधण्व्य 
` भ्रतिवंधः फम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अध--मयग्‌हि अमरतिवैध फल-वाके ` नियमं अनियम बो 
देख प्रहता दै. । 





३५ 


( २७४ ) । ग्रह्यस. [अ.३ 





विवेचन--यक्‌ अपतिवध फलयह साक्षात ब्रह विध्या नहि- 
परत उपनिपदोमिं कही दबो करनीही चाहीये, फैसा-वहयंरि नहि कहा, 
“करे चनक्र” जोकरेतो घराका प्रथ्‌ फलयेदै.किक्मे 
विपथैतर होवो कर्म करते फलके जो भतिवथहे सो दूरे जवर 
, रसा वाका भ्यस्‌ फर पतिवय दूर पनां ये है 

दहर विद्याम आत्मा ओर्‌ के सत्य कामका उपासन कहा रै 
तो गुणणौकाभी चितवन वार वार्‌ करनांकि नहि गुणीकादि ? 


( प्रदानाधिकरणम्‌ ) 
पल--परदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥. 


अधै- प्रदान सरीखहि-वो कहा ई. 


विवेचन--बारवार्‌ कीया करनां गुण विषिष्ठकादि अतुरसधान 
कनां, जैसे प्रदानमे इन््रके साथ राजाधिराजाय न्द्राय स्वराज्ञे " 
इत्यादि केना पडता रै तैसे यद मिमां साका दृत दै, यमका मंत्र ट. 

पैतरीयक दहर बिदयाके पीछे पडा जाता हे कि “ सदत शी देवं 
विन्वार्यं विश्व संभवम्‌ विष्वं नारायणं देव मक्षरं परमं अथुः“ पेसा 
कके सोऽक्षरः परम स्वराट्‌ पयत यो योहि विधाका उपास्य दैक 
सै विद्याका, 


( लिंगमृयरत्वाधिकरणम्‌ ) 
चल्--किगभूयस्त्वाद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४३ ॥ 
अधै--वहूत दिग दोनेतं बोरि वरीय वौभी. 

विवेचन- सत वेदात वेय उपास्यके बहुत दिगि ६, अक्षर शिव 


पा. £] व्रहमदुत्, { २७५ ) 


शयु परब्रह्म परंज्योति परतख परमात्माके वो शब्द्‌ समै फीर कोनके 
रये ह ? ठेसा असाधारण एक खास नारायण र्देते समुद्राय ई 
कियो सर्वं वाकेहि नाम दै. -जो वहत छग सो बोदि यह निय 
अकरणरतेभी .यो वद्वत्तर रै. भयम्‌ श्रुति, फीर्‌ सि, फीर्‌ वाक्य, फीर्‌ 
प्रकरण तो दहै, वातं दिग आये तो निय होनांहि दै, वोभी केसे वचन 
स्पष्ट दै, समं वेदातका श्ुतिदि एक नाम तात्य लाती है, ` 

५५ अतीहि तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 

यह असाधारण फीर वो “ सब्रह्म स रिवः सेन्द्रः सोऽप्तर प- 
रमः. सखराद्‌ ” यद्‌ स्मै परम ब्रह्मफे वैदिक नामसो बो नारायणके 
४ देसा निणीत कीया दै, अथौत्‌ उपास्य वेदांत वेद वोहि रै. यमं 
स्ैकी संमति रै, यह नामतं कोई वेदिकका अनाद्र नहि यह, सूम 
वेद; नारायण, " सन्यासी भी “ नारायण ” नारायणतं सवङुछ 
दि कदेजाति है श्तिटि कहती दे ब्रह्मते लेके आरंभ सो बति अति 
मलये वोद भ्रीपति दि रहता रै, यह सिद्ध है, 

. जसे क्रियामय क्रतु यज्ञ, तसे मानसिक क्त्‌, जेसे द्रव्यमय ओर 
मानसिक आराधन होता रै वैसे .. उपनिपदमे “ चिताग्नि ” करतु दै 
चाका मकरण अच उढठति दं 

` बृहदारण्यक अभ्िरहस्यमे « मनधिता ” आदि. अश्रि कहै 
मो विव्रासप हे, बो क्रियारूप ! 

रैप क्रिकरूय है, क्योकि नामहि क. 

( पू्ैविकरपाधिकरणम्‌ ) 
सूत्र--॥ पूर्वं विकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ करिया- 
मानसवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपै-पूरैसं विक भकरणते होता. क्रिया मानस सरीख, 





पा, ३] सह्यस. ( ७७ ) 





विवेचन--ममाणपें सरममे भयम .शरति ई. फीर लि वाक्य सार 
अकरण तो अंत ह. याते भकरणते श्ुतिका कदेनां बलवान रै. बो 
«विद्या चित ” पसा धचन है, वहां ओर वचनेतिं स्पष्ठतर कीया दै, 
जातें विद्यामय तुहि ठदहरता है. 


जो कृहाकरि पधि फल वातं क्रियामय दीनां संभषित है 
वाका उत्तर, 


घ्र--॥ अनुवंधादिभ्य भज्ञांतर॒प्रथकूत्ववत्‌ 
. दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथै असुर्वय आदिते भरातर भथक्त् सरीख देखा 
ओर कहा रै, - 
वित्रैचन--दएक चिताके कीयामय कतुतं - यह विद्रामय क्रतु 
अलु मथक्‌ दै, वाके वाके देतु भिन्न होनेतं यक्तमं जेसे श्दस्तोतर 
शस पैसे याका समे मनति ई. मो वतिं भिन्न प्रक्रारदि उदरा, 


भज्ञातर कटे तो द्रविद्रादिते क्रियामय करतु प्रथ्‌ श्रुतित देख पडता 
दै तेसे यह भी भयक््‌ ह. ५ 


फीर जो अलुमवेश्षका कटक कियामयमे अदुमवेश देगा, 
सूघ--न सामान्यादप्युपरव्ये मृदयुवन्न हि 
लोकापत्तिः.॥ ४९-॥ 
अथे--नदि सामान्यतेभी उपरन्थि मृतयुसरीख नि सयेकापति. 
विवैचन-जैसे शिम बो यह मयु जो बह मंडल पुरुप दै, 
इत्यादि संद्वैल आदि सामान्य मात्र दै. वहां मंदल पुस्पकों भृ 
सो वो लोकमाप्रि नरि होती. तैसे यहाँभी मनधितानिनि . कटेनां सो 


( २७६ ) _ ्रह्मसून [अ. १ 


विवेचन--याका प्रकरण देखे तो ठेषा विकल्प हेता र 
क्षि जेसा मानस कहा टै. वेसी याकी क्रिया भी होनी चाहीये तो यह 
क्रियामयहि सम्षनां वारं दिनके कमेमं दशमेदिन करनेका कर्म ८ मा- 
नसं" नाम मरियामय करते दै, बो तिचामय हके क्रियामयका जौ 
है तैते ओरं भीदेतुः 

स्तर--॥ अति देशाच ॥ ४५ ॥ 
अथै--अति देरते-इ्टक चिता सरी, 

िवेचन--यह क्रतुका भी सव व्यापार ह ओर वाके अंगभूत 
मन चित्तादि पसे क्रियामय क्रतुके अयुपवेश्च करके क्रियारूप हो 
वैसा नरि हे, समाधान, 

चत्--वियैव तु निरघीरणाददरना च ॥ ४६ ॥ 
अप्र विदारि दै निश्चय करनं ( शति › द््ईीनते. 

, किचन--श्रुतिमे बाणी, मन) चश्च आदिका व्यापार इक चिता 
सीख शृ्टिकातं नहि किंतु मनत करनका कहा ह. ओर्‌ “ यह्‌ विद्रा 
है” करके वचनभी स्प है फीर करते दं मन करफेदि अध्ययन मन 
केरेहि “ हवन-स्तवन ' “ भरशंरान ” आदि भी स्पष्ट वचन ई घाते 
वो क्रियामय क्रतु नदि रै, 

यहां क्िधि ओर फलके वचन हे सो कतमं देते टै, बतं विचा 
नहि होगी. भरकरण देले तो क्रियामय समङ्ञा जाता द, पसा कदे तो 
भरकर उत्तर, 

सू्--श्रुत्यादि चङीयस्त्रा च न वाधः ॥४७॥ 

. `अभ-श्रुति आदि वरान दनेतं याध नि 





पा, ३] शह्यचून- (२७७) 





किवेचन--ममाणमें सर्म भथम शति ह, फीर सिंग. वाक्य सार्‌ 
अकरण तो अंत ह. बाति भकरणते श्रुतिका कनां बलवान ई, यो 
«विरा चित ” ेसा चन दै, वहां आर वचनेतिं स्परत्‌ कीया ६, 
जति विद्रामय क्रति ठहरा है, 
जो कंदयाकि विधि फल है रातं क्रियामय दनां संमधिति है 
वाका उत्तर, 
स्वर--॥ अनुवंधादिभ्य प्रज्ञांतर प्रथक्ूतववत्‌ 
दश्च तदुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथे--अतुरव॑ध आदिते भरज्ञातर भथक्रल्ं सरीख देखा 
ओर कदा द, 
विवेचन चिताके करीयामय क्रतुते ` य्‌ वि्ामय उतुके 
अयुं मक्‌ हे, याक्े वाके देत भिन दने यतमं नसे श्रदस्तोत्र 
शच वसे याका सवे मनतेदि ह. यो वातं भिन्न भकारदि उदरा. जते 
मातर कदे तो दहरविग्रादितं क्रियामय करतु मथ श्रुतित देख पडता 
दत्से यद भी थर्‌ ६. † 
फीर जो अलुपवेशका काकी क्रियामयमें अवुप्रश दोगा. 
खल--न सामान्यादप्युपलव्ये मद्युवन्न हि 
छोकापत्तिः ॥ ४९ ॥ 


अप्र- नहि सामान्यतेभी उपलब्ि मृखुसरीख नटि टोकापतति. 


पिवेचन-जसे शिम बो यद मृत्यु जो वह मडनयं पुरुप द, 
इत्यादिमं संदल आददे सामान्य मात्र, बयं मंडल परपका मू्यु 
सो बो लेका नदि दती ६. तसे यहांभी मनयितानि केना सो 


( २७६ } ` ब्रमसू् [अ, ९ 


विवेचन--याका पूर्पकरण देखे तो रपा विकल्प रोता दै 
फ लैसा मानस कहा दै, वैसी याकी क्रिया भी हनी चाही तो "यह 
क्रियामयहि समदनां वार दिनके कर्मे दशमेदिन करनेका क्म ५ मा- 
नस" नाम्‌ क्रियामय मतम ह, वो विद्यामय होके क्रियामया अ 
हैतैते ओर भीतः 
स-॥ अति देशाच ॥ ४५ ॥ 
अध--अति देदते-इषटक चिता सरीख. 
मिवेचन--यह क्रतुका भी सव व्यापार हो ओर षके अगमूत 
मन चित्तादि पसे क्रियामय क्रतुके अनुप्रेश करके क्रियास्प हो 
चैसा नहि रै, समाधान, 
सू्-- विवव तु निरधीरणादश्ना च ॥ ४६ ॥ 
अथ--विदयादि दै निधय करनेतं ( तिमे ) देने, 

. किविचन~-श्ुतिमे बाणी, मन) चश्च आदिका व्यापार इषटक चिता 
सौख इष्िकातं नहि पितु मनत करनेका का ह. ओर ¢ यहं विया 
ह ›, करके थचनभी स्प दै फीर कटेते ट मन करकेदि अध्ययन मन 
करकेहि ^“ हवन-स्तवन ” “ परहंशन ” आदि भी स्पष्ठ वचन ई वातं 
यो क्रियामय क्रतु महि दै, 

यहां विधि ओंर फ्के वचन है सो करतुम दते है, बात विद्या 
नरि होगी. प्रकरण दे तो फियामय समन्ना जाता रै. पेसा करे ती 
भराका उत्तर. . । 
~ उख--श्रुत्यादि चरीयसस्वा च न वाधः ॥४७॥ 
. `अभर-श्ुति आदि वखवान होनेते वाध नहि रै, 





पा, ३] तह्यसू्न. ( २७७ ) 





विवेचन--ममाणमे स्मे भयम श्रुति ई. फीर लिंग वाक्य सार 

भकेरण तो अंत ६, वाते भकरणतं श्वुतिका कदेनां बख्रान ६. बो 

५ विगरा चित.” एेसा वचन दै, यहां आर वचनेतिं स्पषठतर कीया द. 
जतं विग्रामय' करतुहि रद्रा द 

जो काकि विधि फलद वातं क्रियामय दोनां संभवित 
वाका उत्तर. , 

सप्र--॥ अनुवंधादिभ्य प्रज्ञांतर प्रथक्ूखवत्‌ 

दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अग्र-असुव॑ध आदिते भन्नांतर॒भयक्रत सरीख देखा 
ओर कदा ह. । 
वित्रेचन--दकं चिताके करयामय करतुतं यद्‌ विद्यामय करतुके 
अतु प्रथक्‌ दै, वाके चके दतु भिन्न दोनेतं यतमे जसे श्दस्तोत्र 
1१ धि ५५ [य क ५9 [ब 
शसने वत याका सवे मनति द. यो वतिं भिन्न भकारदि ठद्रा, जसे 
भक्ञातर कदे तो दद्रविद्ादिंते क्रियामय करतु मथ्‌ श्रुतित देख पडता 
हतेसे यह भी मयर्‌द्‌, ` 
फर जो अतुमवेशका कटाकी क्रियामयं अतुपरेश देगा, 
धि ©. [93 
च्रत्र--न सामान्यादप्युषटनव्धं मृद्युवन्न ह 
रोकापत्तिः.॥ ४९ ॥ 

अधर- नि सामान्यतेभी उपरन्धि मृलुसरीख नटि रोकापि. 

विवेचन --जेसे तिम गो यद भयु जो वह मंडनं परप ६ 
इत्यादि संह्वल आदे सामान्य मात्रद वदं मंडल पुर्पकां मृल्यु 
सोर रोक्रमाप्रि नदि देती ६. तसे यद्य॑मी मनधिताननि कदेनां सो 


( २७८ ) धहयसूत्र. [ ध. ६ 


~~~ ~~~ 


ईटकी.चितागनि वनायनाहि नदि, जैसे वामे इक ितामिद्ार फल 
तैसे पामे मनचितानिदरार फर वसं ये वात्तौ है, 


सल--परेणच-शव्दस्य तादिष्यं भूयसता- 
त्वदुवेः ॥ ५० ॥ 


अ्ै--“ परेण » ब्राह्मण करके “ दृब्दस्य ? यह मनधि- 
तादि कथनवाटे शब्द" बो (नाद्विष्यः षो विध होनांसो विद्या करै 
नेकोहि दै-वाका फलभी अन्य वाके अंग वहत हयनेते अटुव॑ध रै, 
विवेचन- पतु वो उपर के प्रकार मानसिक ह अथात्‌ यह 
[11 प्च | [11 क्रत 1 नि द्‌ 
, दो भकार मूख ह, आत्मापि ओर परमातमपापति बा रीये उपा- 
सनाभी आत्पाकी ओर परमात्माकी होती ह परमात्मा जाका ` ¶रीरी 
द, से आस्माकी, सो आत्माक्री ये “ यथाक्रतु ” जैसा यदा उपासे 
वैता वहा पवि, परंतु आत्मत यहां श्ररीरवासाि दै. तो एक मत 
पसा रै कि वाको जैसा अभी दै व्रेसा जान मानके उपासना करनी ! 
जो आत्पराकी उपासना करनं चहते रह वो शरीर -पिग्रिष्ठको 
उपासे क्या ? 


( शरीरेभावाधिकरणम्‌ ) 
सू्र--एक आत्मनः शधरे भावत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अध--एक अत्माका रीर.“ भाव दोनेते ४ 


विनेचन--यह एकमत दकि जसा यह : -.क्ौ भोक्ता 
दीखता ई, वैसा वाका असंधान करना. शर १ 
है, वाकी जो खुरी अपहत पाप्मत्वादि सो "तो है. व ` 





2 
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फलयुभव ददार्प ६, साधनं अष्टानां वाका रुप जसा शे 
चसा अुरसंधान करना, यद मत ठीक नदि 


सृ्र--उ्यतिरेकस्तद्रावभावित्वात्‌ नतपल- 
व्धिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


अधै--नदि दुसरी भकार यात विरुढ बो भाव भावित दोन 
उपट्न्धिवत्‌, 
किविचन-संसारदशतिं मोक्षदगाका नो “ व्यतिरेक » ओर 
भकारत्र दै, वाते विरुद यह मल्युक्त ई वो विशुद्ध ६ सो वाका 
अतुसंधान करनां, अपदत पाप्मलादिककादि. क्योकि जसा भाव र- 
खगे. वैसा स्वभाव स्वरुप हमारा होगा, “ ययाक्रतु ” न्यायत जेसेको 
उपासे धसे देति दै. वाते पूप कहा मेसा नदि अनुसंधान करना उप- 
रन्धि केतो “ चह्यक़ी उप्त्ि जेते ब्रह्मभव्रे भाक्षितको दती द. 
चैते य्मेभी शद्ध भाव भावितो दधि देती ₹. 
उपायकरे भकरणमें यदमी ए आवदयक माग रदा, कर्पोकि सं. 
सास्ते दे ओर परमात्मक न पपे वीच मात्र युक्ति वनी रहे 
यदभी एक फल ६, “ मोक्ष » शब्द्‌ वा खीयेभी द. तवदि कड ममी 
भक्ततनानी “ दमक मोक्ष नदि चादीये » क्देते दै. स्मृति पुराणमेभी 
रसे वचन रै, बाकों चोया पुरूपार्यं कदेते दै, परंतु सत्य पर्णफर तो 
परमात्मापि सो पाच परमपुरूपाधे है. बो विचासे भाप देता ४, 
वो विद्यो तैटधारसरीख वाका अहुसंयान वनारदेनां सोद, वौ 
अभ्यास्ते, कमते, चना रदेता द. वाके अनेक नाम-ध्यान, अनुसंधान 
येदुन, ६. बो मम पाप्दी देता द. वतिं भीति भक्तिभी याको कदी 
जाती ६. बोहि फलय चारीक दमक तो उपाय करन. एकि उपायनं 


चांदी सोनां दोनो मीर सकने देतो सोनांदि स्यान चना" यद 
४ १ 


(९८०) ˆ ` ब्रहम. [म.३ 


अंतलक्मे स्ते मुक्ते-अपुनगात्ति रनद यह सवे आत्ममाफिषाछेको 
टै, प्रतु ओ अणुका अभुभव ओर यह परमात्ममाप्री-सो बिपुका 
अतुभव वु सपुदरका तारतम्य दै, यह फभी नहि भूटनां, क्या उषा- 
य करना ? जो ठीक दीखे सो वाके उथित गुरणोके उपसंहार करके 
प्रतु योद फलके लीये करना-यह बेदातका अंत निर्भय ई. तहि 
वरह्मकी जिन्ञसा-सो जगतक्रारणक्ा करनी. बो शाद्वरितिते वाको 
ब्रह्म करके फ़ल करके संव॑ध दै, येद चतुपसू्री हे तो वोद फट 
होर्मा मुख्य कदी चूके अ यह उपायका सामान्य नाम-जो त्र्यवरा 
कते ह, वति फीर एक उद्रीधपिय्रा रै, जा खीये कु पू कदा द. 


भणत तरेद्‌ त्रदका वो वीज रहै, वा किना तो कोको चरता 
नहि. फीर वारको मान करके, स्वरभेद्‌ करके, .उद्रीथके मेद॒ द. भणे 
गानका नामहि उद्रीय रै. बो फीर एक विद्रा र. वाका फल दहै, बो 
करतुके अंगेे-कमेकि अगे कीजाती दै, यद्यपि यो रै "गान" अमुक 
अथैके अतुसंधानपूपैकः « गान ” वातं विद्रा क्दी जाती है. प्रत 
मो भी उपायकोरदर्मे ६. वतिं बा खये स्पूट कसे दै करि यो उद्गी 
थव पाच मधर, समरे वो सप श्रासर्मे नदि जो पांच विध उद्गीथ 
सो स्वरभेद कफे है जेसे भिन्न भिन्न राग हयो तोषो वहं वहाहि 
गाप, वा स्तर, 


( अंगाववद्याधिकरणम्‌ ) 
सू्--॥ अंगाषवद्धास्त॒ न शाखासु हि प्रति. 
वेदम्‌ ॥ ५३॥ ` 


अथ--अंग अच्द्ध तौ शएलापरंहि नदि. .पतिबेदपं 
किनैचन-सवं श्राप क्रतु एक सता दै. श्राखा श्राष्वाके 





पा. ३] ` . ब्रह्मघ्न. ^ ˆ . (२८१) 
- ~~~] ~~~ 
लीये जसे यन्न मिन नदिः ,वेसे यद क्तुका अगद, तोज्ं क्रतु 
वहां बो देसे ओर त, _ ` | 
सूव-मंत्रादिवद्धा ऽविरोधः॥ ५९४ ॥ 
अधै--वा, मजादि सरीख, 
विवैचन--अथवा म॑तरका दृष्टात देखीयंकि समर यकम भयोग दता 
६. तैसे याका भी सवे तुमे उपयोग हो सकता,  . 
वीचमे फीर एकं वैश्वानरवि्याका खुलासा कटे ई. ्रशवानर 
परमात्मा तरिरोकका शरीरी करके उपास्य ६, स्वी, वायु-आकाश- 
पृथ्मी-आदिको श्वरीरके अत्रयव कंदे... वो व्यस्त उपासना दै. वा 
समस्त-एक व्यत्तिमे-वा-तरिखोकमे-पिंड त्रह्माडका एक न्यायभी हे 
सक्ता द, पिर्ममी स्मै भावना दो स्के. ` 


( भूमन्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ) _., 
सूव--॥ भूम्नः कतुवज्ज्यायस्तवं तथा हि 
दयति ॥ ५५ ॥ 


= 


अथे--समस्तका करतु सर्र वडापन दोनेतं, वेसा दीखाते च, 
विवेचन- जैसे क्रतु केतो अष्ट कपा देता. पैसा यद्‌ 
परी विपुर परमात्माका पुरा उपासन द. स्मै जगत शरीर-ओर पसे- 
हि उपासक्को फरुभी “ सदका अनुभव ” रेसी ^“ भूम ” ग्रिपुट 
वात्‌ ईै-खोटी वात टे सपक उपासना नदि ई 
अव यह्‌ सप उपाय जो ५ व्रदमविया ” आपदि, जोवोवो 
उपनिपदरमं कदा द, उनका पुरा स्वरुप, अनुष्ठान, समसरनां रु्गम्य 
रै, प्रतु उनम जो संशय उदे स निप करके, उन्पे संण अद्धा 
जमाई, उनकी पूणं ममाणिकता दिखा वामे परमात्माका उपासन, 
ओर बो वाका गुण विरिष्टं चितवन, कटीके ^ बद्यविद्या ” सो क्या ? 
६ 


( २८२ ) ब्रह्मसूत्र, [ अ, 


धसा वाका सापान्य स्वरूपभी दीखाके वाम जो -जो परस्पर विरोध 
दले सा है-उनकाभी एरिहार कीया-तापयै-उपायका स्वरप- 
सामान्य संपूण समद्राया-फीर वो कोन उपास्यके ठीये . वो भी- 
मन्नारायण द. यहभी सुस्पष्ट कीया-वाके अनुसंधान कोन गुन षो 
नेहि वा्ीये बोभी अखि हेय प्रत्यनिक-ओर कल्याणकतान- 
उभय दिग अक्षरत्व-ओर आनैदमयादिक-सर्मतर सेनं -पहभी कं 
दीया-बो करनेवारेकी गति-उनके कमे शेप-ज्यवस्था विपयकीभी 
शंकार्थका निरसन कर दीया-एेसा एकतर उपायका मुख्य वो तो- 
देहि दीया-जैसा तत्वका दीया रावा अव वो जगतकारण भ्री- 
ममारायणकरा कोन रूप उपासे ! यह ज्यो खास नदि कहा. त्यो या रमि 
कोन खास विद्या उपासे-यहभी कोई मरतिर्वप नहि देते नदि कहते रै, 
जैसे उपास्यके पर, व्यु विभव, आतर्यामी, अची-करके भेदत अनेक 
रूप रै पैसे यह्‌ उपाये भी अनेकरप द, अनंत शाल तवदि रै, सरम 
स्पते फोनभी एक रपको पाये तो वो योहि र, पैसे सै उपायमते 
कोन एकभर कीये तो वो वस दै, सागरम जानेको चहनेाटा कोन- 
भी तटपर जाये, त्यो कोनी नदी द्वारा जावे, बो एकक पावनेर्को 
स सहायक्‌ ई, धरते यहं व्रहमविद्या भी एकि फल-मोक्ष-परमपुर- 
पाै-परमात्मभापि देनेवाटी रै. जैसे सद्विधा, भूम, दद्र, उपकोषाल) 
श्ांदिरय, वैश्वानर; आनंदमय, अक्षरविद्या; शृत्यादि-वो. कोड एक 
श्राखामि ६. ओर कोई अनेक शाखामे ६, यो स्ते वेय एक दै तो 
व्यानो सप वि्ाभी एक है? सा नहि, 


(2 [ राब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ] + 


-चूलञ--॥ नाना शब्दादि भेदात्‌ ॥ ५६ ॥ .. 
अथे--नाना शब्दादे भदत, 


111 २ ] ब्रह्मसुत, ॥ २८३ । 
। विवेचन-- नागम शण क्रियाके अनुसारहि “ नाना » हेते रै, बो 
विया सवं वैसे नाना ददै फीर फर्म क्यो ? 


( व्िकसपाधिकरणम्‌ ) 
च्ल--॥ विकरपोऽविशिष्टफङ्त्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधै--विकटप अविरिष्ट एल्तं. 


ˆ क्रिचन-कोदभी ब्रद्यविद्याका उपासन कीये-तो ` परब्रह्मकी 
भाति वो परम फर्म तारतस्य नदि दे. मरो वहु विद्रा उपासे तो वहु. 
ओर एक उपासे तो एक गुन फर, एसा परवह्यके विपयमें नहि हेता 
है, छे षे जलपूरीत यटकों पाये तो जल्के संग्रह्म॑तारतम्य दै. 
महासागर्का पटच गये"फीर तारतम्य नदि, यो सकाम फर दै की 
, एक करे दो -करे बहुत कर्मं करे-उतनं फर वैसे मीटे, घोडे, हाथी, 
ह, राज्य, निमित्त भिम ॒भिन्न-दान-तप-होते दै, वहत कौये तो 
वहत मीहे, छोटे वड इत्यादि, 
सल-1 काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्न वा 
पर्वहेत्वभावात्‌ 
पूवंहेत्वभावात्‌ ॥ ५८ ॥ 
४५ = ॐ ३ [१ ४.९ 
अथे- काम्य तो जैसी कामना उतने भेरी हे. प्रवहतु 
म रेने. 
वियेचन--कामना तो जीतनां कीये उतनी परी दती दै. घो . 
फल क्रियाके अनुसार परिमितता दे, यद यात शह” याम द नदि, 
1 (य ५, न मीरे ५ 
यह्‌ तो सर्म फट्पद्‌ ‰ ओर अनंत ह, एक मीे, सप म्ीटा, एकि 


वितं मीरताभी द. यह सिद्धांत ६. कः ८ 
अव्र उपायक्ता अंग जो ^ इदरीय “वा दये वटूत क्य ६ प- 


( २८९ } प्रस्. [भ, ३ 
श्तु अंतशेप कदी देतेदवो रै करके अगम तो स्र करतुमे करना कि 
चदे वहां होई सके ! पूप. 

[ यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ | 
सूघ--॥ अंगेषु यथाश्रयभावः ॥ ५९ ॥ 
अर्पर-अगमे नैता आश्रयभाव, 


पिवेवन- पो करतुका अग ई, तो करनांदि चाये. छीन अग 
क्रतुफल क्या देते ! 


स्घ्र--शिषेथ ॥ ६० ॥ 
अथ-श्नासन द्‌ 


विपरैचन--“ प्रीय सुपासीत » एसी व्रिधि दै, आन्नाहै, तो 
पाटन करनीहि चादीये, 


सल--समाहारात्‌ ॥ ६१ ॥ 


अध--समाहासत. 
विवेचन--उद्रीयका समाहर करनां, एेसा वाम नियम है, वो 
नहि वटे नहि जाने तो दानीभी कदा ह. 


च््--युण साधारण्य श्रुतेश्च ॥ ६२ ॥ 
अ्--गुण साधारण शति कहती ३, 
किनेचन--ॐ केदेनां -परुननां-घुनावर्ना-मणव साधरि सरयु 
उपासन रीता है, वातं मृणवसरल उद्रीय विद्याभी नियम करके 
-उपासनी चादीये. एेसा पएयपक्ष भया. अव समाधान, 


पा. ३] (5 ( २८५ ) 





स्र-नं वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६३ ॥ 
अयै--अयवा ेसा नदि. वाका सहभाव श्रुति नहि कहती ₹. 
विषेचन--अगभावहि तो सहभाव रवे, यदतो जो करेगा तो 

वीवत्तर होगा. ठेसा एेच्छिकर शुतिहि कहती है. कतुका फलतो बो 
न कीयेतोभी रताहि ई, यातं “ वीयवत्तरल ”” पतिवेध निदात्तिरीघ- 
उतनां वशेषप सम खास फल रै, वो न चदि सो न करे. 

ख्--दरानाच ॥ ६४ ॥ 

अथ-देखते ह 


विवेचन-्तिमें कदी चृक्ेकि यह एेन्च्कि ईै.नोजो प्रव 

( क्देवो सर्म वि, समाहार, करत्‌, अंग, जो वो कीयेतो करनेका रै. 

क्योकि वो धया रै, वतिं वा टये त्रिधि आदि समं हेनांहि चाये, 

परेतु करनीदि चादहीये, ठेसा नदि. जो करनीहि चारीये, सो तो त्रह्य- 

विद्रा जाका फट अनंतं परमन्रह्म श्रीमन्नारायण बो फीर फोडभी एक 
हो-वस दै-इति र, वेसे यहां 


त्रतीयाध्याय तृतीयपादका इति. 





श्रीमते रात्रानुज्ञायनमः ॥ 


१५ 


अथ तृतीयोभ्यायः-चतुधपाद्‌ 





उपायके विषयमे युखुय उपाय विहि है. यद कहा-परेतु वे 
बहुत समहनेका दै. वामत आवद्यकं करते रै. जैसे पिले -पुरुषायेका 
उपाय विद्राहिरहै, वाक्मेवो उ्थिर करते दै. मयम निणय 
कै देते दं 


£. 
( पुरुषा धिकरणम्‌ ) 
सूत्--पुरुषाथोऽतः राब्दादिति वाद्रायणः ॥१॥ 
अर्भे--पुरुपाथे याते शब्दत बादरायण. 
वियेचन--थपर अथे कामत मलानां सो सत्यपुरुपाथ दै, पुरुपकं 
भीरनि सरीख अधे वोहैसो यातं कदे तो विदयति-पमाण्पे शब्द्‌~ 
वेदात फरैते है. यह वाद्रायण स्वामीका ` आपका सिद्धांत दै. ` ओर 
्रुतिमे ^ बह्ममिदाोति परम्‌ "-« ब्रह्मवित्‌ परम पावता है, एेसा 
परम फर ब्रह्मे वेदनते कहे तो बरह्मविदयातिहि भया, 
पतु वोट वेदांतका पू भाग जो कमेकांड-वाके सूत्र घनानेका 
अधिकार पाये. ओर वो बनाये-नातं जीनकी-उन्दीते परम फल दै, 
देसी बुद्धि हो गई है, वेसे जमीनी करते ह. 
सू--शेषतरात्‌ पुरुषार्थ वादो यथाऽन्ये 
चिति जेमिनिः॥ २॥ 
अधर-र्रेप होनें पुरुपयवाद्‌ तसे अन्ये एेसे जपिनि 


^~ 


पा. ४] ब्ह्मसूष. ( २२७ } 


विवेचन--वो स्वामी कदैते है, क्मैका शेप विद्यातो है, वाति 
यति-फल दै-५ ब्रह्के जाननेतें परम मीरा रै, ” यह तो अभेवाद्‌- 
सनुतिपरत्व वचन दै, पुरुषाय तो कमे्तेहि र ओर बो खस््रुपमापी. 
अव मयम्‌ यद नैमिनिमतवी पु्ी-पूैपक्ष-दै सत्रि चरे जति दै. 
सू्--आचार 'दशीनात्‌ ॥ ३ ॥ ` 
अ्थै--आचारके दुदीनते, | । 
विवेचन--त्रह्मविद्‌ भायः कमम लो रते £ उनका वोटि 
आचार द, जेते जनकादिकं श्रुतिं अभ्वपति-केकय-जो ह चरते 
रेते ै, ब्राह्मण देखे तो कठेते है, ¢ हमको यज्ञ करनां ६, वारं 
स्वरूपका क्ञान होता रै, वातं बोहि उपायके पुश्पाथका ६, भौरभी- 


सत्--तच्छतेः ॥ ४ ॥ 
अ--ो श्रुति कहती &ै 
पिवेचन--“ यदेव वित्यया करोति, ” जौ विदा - करके ` करता 
द. सो वोहि कमम “ विच्राको अंगे रखकर करना, 


स्--॥ समन्वा रंभणात्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ-संग आरंभणतें ॥ 


विवेचन-“ तं विया कर्मणी समन्वारंभते » देसे कर्मे विधा 
भौ आरंभ कीनाती दै एेसीभी श्रुति दै. 


्र--॥ तद्वतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
अै--“ वो याठेको विधानत, 
विवेचन विदावारेकतो क्म करनां विधान दै, आवारथङ्रे 





{ २८८ ) व्रह्मसू्च. [ख,द३्‌ 


वेद्‌ दते ई, सो ब्रह्मविद्या है. सो कर्भमे छगु करनेकोहि वि्याका 
पनां भ। तो विधान रै. एेसे विवा कर्मकी अंगदि रै ओर, 
सूत्र--॥ नियमाच ॥ ७॥ 


अपर- नियम ॥ 
विवेचन--“र्तेवेह कमणि निजीविप शरातं समात्‌ ५ सो वधै 
जीये तभी करहि फीये जानां > पेसा श्रुतित नियम ठहरा दै, वति 
भंत एल-सो कमैतेदि ठहरा-विचरा कर्मके अंतर्गत दै, केम विद्रा 
अतमैत नदि रै रेसा जैमिनिमत करके अव आपके पू करे ` निण- 
यकौ दढ करनेका यद सप्रका खंडन करते दै, सूत्र वार, 
भथम्‌ पुरुषाय क्या दै, वोदि तो प्रयम भूल दै ! आलाकी पराप्त 
यदि परम रूपाय नदि दै 
सू्--॥ अधिकोपदेश। तत॒ वाद्रायणस्यैवै त- 
दर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्र--अधिकके उपदेातं वादरायणका एसे वाके दशन, 
किवेचन--वाद्रायण स्वामीका मत-दशन देखे तो-पेदातं 
देते तो आत्मत ओंरको अधिक करके उपदेश कीया ६. बति 
वाकी प्राह्ि-वो पुरुषाय है, विधु छोऽके अणको भीलानां बो तो अ- 
पुरुपा ६. बो वडा सो की प्रकार आत्मत अधिकं, वेदांतमे वार- 
वार्‌ कया गया १. ओर वो फल विवर्ति दै. यहभी तो कय गया 
सा “ अभर वाद्‌ ” नहि दै. यथाथ वचन दै, अष्टगुणवाला सत्यकाम 
सत्य संकस्प-सरत-समेवित्‌-विविध स्वाभाविक शाक्तेवालख आनैद्‌- 
मथ-जातं देव इस्तं रै जो स्वका शास्ता मतिपालक, शरा, दत्तौ, 
ईशान, आंर्यामी दै. बो तेन निधिके पास कदां अणुखघ्ोत परतैत् 
श्मासा विचार ! ! ८ 





पा, ४. ब्रह्मसृज्. ( २८०. ) 





जक रोम रोममे कदी ब्रह्मांड ई वैसे एक बरह्माडके कोटी की- 
टर्म एक कीट सो जीब-गासा अण-सो वाके सामने क्या ? 
ह वह्मविद्‌ कर्महि कीया करते है, एेताहि.दिख पठता है, कटे ते 
वम “ हम यन्न करगे » रसा वचन दीखाये तो, 
च--1} ` तुल्यं तु दशनम्‌ ॥९॥ 
अथ--तुरय दीन द. 
विवेचन--कावपेय ऋषी कटते रदे यम क्य पगे ? क्यो यह 


करेगे ? “ रसे त्रह्मदेत्ता कर्मके वेपरवाभी वेदातपरहि दीखते है 
जो श्रति दीखाके काके विया कमेकी भ्रंग रै वो, 


सतत--॥ अक्तावेत्रिकी | ९० .॥ 
अध--( चो शति ) सर्त नहि त्ती. 
विगेचन--दे दो ददरीय करा विपर्यक.६, सर्म कि्रकी यद 
ए 0 ०, 0. म. १ 
घाति महि, विश्रा कमगि ह. सो कर्के फलके वी्यवत्तरतवके ठीये जो 
कदे तो उनके लीये दै मो सवत्र लागु नटि दीख-पडती रै, जो वि्र 
कम संग आररभका वचन्‌ करे सो शक द, 
खत्त--विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
, अधै-- विभाग सो. सरीख, 


किविचन--संग कीये तो विद्याक्ा फट का देवे, कमका क्म 
दषे, दो सो रूप मी, से[ गतमत्रके शतरत्नके, तेते दोनो कीये ता 
दोनों भकार फट मीटे, बाम कर्मोगहि विद्रा एसा ज्र नदि ह, 
र 


किर वरियवाखको कर्मविद्या सो बो विद्यामी ब्रह्मविचार नि. 
म उपासना-न आराधन्‌-बोतो 


उ! 


(२९९ ) बह्यसूध्, [अ* ३ 
छल-अध्ययन मात्रवतः ॥ १२॥ 


अ--अध्ययन मात्रवालेक. 
किरिचने--अध्ययन पदे घ्र पढने जानेवाटेको-बेद पषनैषारयेका 
विधान ई, षो पढ चे तो फीर तो आप अपे समञ्चके कमौ्ीं केके 
लीये, ओर मेोार्था ब्रद्ज्ञानके लीये भवरचैता , या भकार विद्याक- 
भका अंग नदि. जो सो वप पर्यतं कमै करनां कटे सोभी वैसा नरि, 
सप्र--नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 
अधै-नदि अविशेषे, ॥ 
किवेचन--यो नियम सर्वके कीये समान नदि, त्यों विद्रे 
अगम रह्‌ तोभी विशेष नटि, परंतु वाक्रे अगम विद्रा नहि, जनकादिक 
कीये सोभी विद्यके अगे. फीर 
सूत--सतुतयेऽनुमतिवा ।॥ १४ ॥ 
अथे--वो स्तुति वा अतुमतिके टीये, ` 
विवेवम--विद्रायान कीतनें क्म कीये तो रीपता नदि, एसी 
विद्राशीरि सुति-पहारम्य-अथवा ईै, भटे कम कीये तो हानी नि. 
रेसी अनुमति दै, वाति मि्याक्मकी अंग नहि कदी रै, 
सू्--कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ 
अ्ै--एकम कफक्षर करके, 
ˆ किचन--एक स्थानं वेदांत पेसाभी कहा ैकि ^ हम भ 
जाको क्या करे १ जीनोका यहं आत्मा होक ई १” कर तो नह्म- , 
पित्रादि. अलु्ान करके ब्रह्मतो वाके खोककों हम पावेगे ” शस्य 
वनगिटि नदि. एते जो कामकार-फेसी मरजी रहै तो विना अग्नि 


पौ. ४] अह्यसूत. ` ( २९१ † 


दोत्ादि कर्मे . वियत पुस्पा्य ,मीरजाता ह. फीर विद्या कर्मा 
कहां रदी ! 


सत्--उपमर्दच ॥ १६ ॥ 
अथै--ओर उपमर्दन. 


विवेवन--रियाका व्रहहानका सामर््मीहि इतनां द, कि बो 
अन्यवंधन-कमेका नार-अमदरेन-कर देती है. ^ क्षीयंते चास्य क- 
मणे तसिने परावरे ” एेसे बचन है. ओर टषटत देते 


सत--उदधैरेतस्षु च शब्दे दि ॥ १७॥ 
अ्र--उश्वरेाय शब्दम निधय. 


विवेचन--जो उश्यैरेता दै. जो नेमिनिके अभिरोत्र-एदस्ययम, 
 प्रनो्पत्तिका विचारि कभी नदि कीये--सो बोटि आश्रमम रदीके व्रह्म- 
विच्यति-त्रह्मदशेनतें मुक्ति पाे--उनकां यदे अगनिद्येतादि गदस्यके 
कपेकी एकमी श्रुति खगुहि नदि. “ जो जीव वांस अपिद्येत्र न 
इत्यादि, उनके खीये तो आरि मद, चयो धम स्कंयः' तीन 
धाकि स्थ दे. ^ यज्ञ, दान्‌, तप “-यह ल्येकयें तपते वनम वसीके 
परमात्माको पावनां एसा चदे ६, यह्‌ श्रुतिवचनं ई, 
पृ उत्तरपक्ष आइके आए वृद गये, उपायकर्मेभी द विद्म ‰. 
प्रतु कर्मके अगते विद्रा यह कटेनां ठीक नदि, विद्ये अंगम कर्मतो 
होनांरि चारीये-वाका केवर निषेध नदि दो सकता दै. ` जमिनिमत 
मात्र ठीक नहि कि वोदि पएदकोढमं कटि आश्रम आर कम-एदस्य- 
धमे अग्निदोत्रादिहि पुरुपायके खीये वस्त द. ज्ञान उपासनाकांकी 
आवदयकताटि महि. चार आश्रफ्के घम भिन्न ₹. सवका स्वाश्रम धमका 
अनुष्ठन आक्छयक्र है, बो उपायका मयम्‌ अंग ई. परंतु वोटि -उपाय 





( २९२} ्र्यदैष. [अ.२ 


नदि र. उपाय सो व्रह्मा. वाको साधनेको चार आश्रम॑ते कोरभी 
एक आधमके कमोको धप समञ्ञके करो. जसे उश्मैरेताका चंत 
प्रह्यचारीहि जन्मलो रदे, वा ब्रह्मचारयिते यानपरस्थ, सन्यस्त ठे ख 
तो ग्रदस्याम नहि कीये तो नटि पोप्र चेगा, ेसा शाघङा सिद्धात्‌ 
नदि, वाति जैमिनि मत अदुगुणहि उपाय ओर ब्रह्मविद्या षक्र अंग 
यह्‌ दीक नहि, अतत उपाय तो वोहि ^ विद्या ” ₹, जो याद्रायणमत्‌ 
र, अभी जात जेमिनि शका उगसक्ते दै 
सत्र--परामर्ं जैमिनिरचोदनाच्ाप्व- 
दाति हि॥ १८ ॥ ` 
अध--परारमरी भमिनि कलते £, परिधि नहि अतिवाद है. 
वियेचन--“ तीन धप स्वथ '› इतनां मात्र कथन १, जपिनि 
कते है. बहा बिधि थचन नहि. वात प्रणव जपते ब्रह्मोपा्न उनको 
कहा सो स्तुति अतिबाद ह “ उष्भरेतस सो आश्रम नदि. » एेसा 
ओर « अपवदति ” श्रुति उनके बिरुद्र की द, उनको कोई आश्रम 
अतुष्टान करनेका दैदि नदि. ेसा लैमिनिका मत रदे तोभी, 
न्यं ~ = 
ू--अनुेयं बादरायणः सम्यश्ुतेः ॥१९॥ 
अथ्र--अयुषेय ह समाम श्रतिते बादरायण करते ई. 
विवेचन--उमकेभी आश्रमतो ददि, ओर वाका अनुष्टानभी कर- 
नां चाये, कसे विधि ₹, शति-र, जो - फर सृहस्याशरमीकों अपने 
आशम रहीके उपासना कीयेतो र सोरि उनको उनके आशम र्दी- 
के कीयितो है! 
अपृत तो «^ ब्रह्मसंस्य ” परमात्मामरे त्मोःरे दो. ब्रह्मनि 
दो-उनकों रै, प्र एृस्याग्रमकराहि बोतो धरम॑सदि, ओर ब्रह्मचा- 


प] दन. ( २५१ ) । 


रीका सो नदि, यद्‌ ठीक नदि दे, “ सीन धुप खं " य्‌, अध्ययन, 
दान~यह गरहस्थके लीये के दै. “ अध्ययन » वेदाभ्यास--अौर-तप 
सो ब्रह्मचारी, सन्पासीकों ६. ब्रह्मनिष्ठा -सुक्ति तो कदी. सो तों 
सवे आश्रमीको समान आवद्यक है, 


हसति  संरुपर हो. उनका हरिभक्ति हे. « मर चेमेरण्ये भ्रदधां तप 
उपरते " रसे ओ तपवले भी समानदि उपाय फलम ?, उनकों 
उनक्रा आश्रमी वरावर अनुष्ठान करना दता ह. तात्प -गरस्थकीटि 
उपायका अंग कमीु्ठान ह. एेसा नहि ६ै. स्र स्व आश्रम -धीनुए्न 
सै आश्रमीकों ह. ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आर संन्यास पीले, तवि 
तो चार आशम बनते दै, वातं उनको आपके आश्रमकरे कर्मो डी 
विधि शृस्यकी नाहि दै - 
खत्---॥ विधिर्वा धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 
अप्र-तरिधि दै पारण सरीख. 
विवेचन-से यज्ञम समिधं उपर धारण करना. नीचे धारण 
करना रसे धारणकी प्रिय दै. एसे यद लोकरमेभी जो विरक्त द 
सो बने चले जवि-न विरक्त हो तो ग्रदस्याश्रम करे; पेसी विधिये ६. 
ब्रह्मच समाप्त करके गृद्वाटा दोहं वनवासी दोके-वानमस्थ 
दके सन्यासी होवे. अथवा व्रह्मचारीसेदि संन्यासी होवे अथवा गृहते 
चा-वनतें संन्यासी दोवे-जव ` विरक्तिसन्यासत टेनेके योग्यदो तव 
सन्यास छे. परंतु एक आश्रम तो.आढ वपकरे भये तवते ब्राह्मणक 
पुरक रुग जाता दै. बदातके अधिकारीमात्रको मयम व्रह्मचय-सो 
वेदाध्ययनके लीये द. जाको भथम आश्रम आर वके धम्‌ कटि ६. 
चोषो आश्रमी बो बो अधिकारीयके खीये कदी भयी शरुत्यं अय- 
श्र लगाये ते शंका उती ह. शस्तम सव्र वणं आश्म धम्‌ कम्‌ 





( २९४ } अ्चसच. [ अ, 


व्यवस्थाकां परिणाम क्था ? बोदि कम करने, आराधन-भाङ्गा पाटन- 
सप-यातिं भयुकेपा वाते आका ज्ञानद्रीन-अओर फर पाते बो परण 
ब्रह्मज्ञान अनन्य मरेमते बाकी पुरी मापि-बो परमपुरुषाय येदि उ- 
पायका क्रम दे 

परंतु वो सूगिपांग नानां आकयक ई, बा रये पुथे उत्तर. 
भाग उभयक्ा पुण ॒शखह्ञान-आर वाकी यथा समन्च, उभयका 
मिमासा-शास-पूरा न देखनेतं जेते संशय रेता ई, वो भूल होती ई 
वैते पुरा एे देखेपर पुरा न समक्षे तो भौ बोहि परिणाम आता ई 
अनेक फलकं रेके अनक उपाय शासे रै. व्मेभी उपाय है, वार 
ज्ञान अंग ह. ज्ञानभी उपाय है. वामे कर्मभंग रै, सर्म्र व्यवस्था 
करनी चादीये. दृत देस तो मद्यंहि यपि उदरीयविद्या गेडे छां 
दोगय बरहृदारण्यकरादि उपनिपदमिं कदी गद्‌, परंतु बो कैका अंग दे. 
ओर कमे जो ब्रह्मविद्रक अंग रै, सो यदा की उनको ^ स्तृतिपर- 
तभी लमा द्रि जवि, शतिचन भी स्तुतिपरत्र र्गत दे, आर 
जव उद्रीय विद्रा व्रह्मविच्रा साक्षति नहितो वी भी तो स्तुतिपरत्न 
क्योनदो ! रस शंकाप्टे तो सम्राधान केर, 


( स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ) 


सूत्र--] स्ततिमात्र म॒पादानादित्ति चेन्ना 
| प्रवत्वात्‌ ॥ २९१ ॥ 
अथ- स्त॒ति मात्र उपादानतं पेसा के तो नहि, अपुर्व्वते. 
विवेचन--द्रीयका आरभटि वड गरस, बो रसोका रसतम आ- 
रमारस-वाको कद्च--परम अंतकां रं कहा, परंतु बरह्मकी भाषि तो 
नहि कराती ह विंतु कतम भी करनीहि पसा चाके उपादानका नि 
यम भी नहि वाते वो स्तुतिमानदि होनी चाहीये, "धाक! उपादानहि 


धा, £] अरह्मन्न, ( २९५ ) 


पेल होनेत या भकार पेसी शंका .उगती दै कि यह सरं केवल सतुति द. 
` वाका उत्तर-देसा नहि, वाति फल जो परमै नरो सो वातं होता 
है. बो सुतिपरत्व नहि है तो पै द चूका चयो. फीर न यतन दनां 
ह, ओर वडा मात्र कहनेकोटि के तो वो स्तुति है, वाका फल “निै- 
वत्तरत्च " वरह वैर कदी मये दै, ओर वर्तिहि, ` 
सूत्र--भावशब्दा ख ॥ २२॥ 
अथे--भाव न्दते दै, 
विवेचन--“ उपासीत ” उद्रीथदी उपासना क्रो एेसी षिषि 
आज्गाभी है. तित विधिमाव सिद्ध है तो फट भयादि. वतिं स्तृति 
मात्र नहि. सर्मथा स्तुति नदि. कीतनां फल सो समञ्च है. कर्मा 
गत्वतो ददि. रेसेदि यह वेदातम आख्यान अति है, जसे “ न॒चीकेता 
वाप वेटेकी लढाई. बाका यमके घर जानां, " यञ्च जव होता ह तव 
अवकराराके समये आख्यान सामान्य _ उपदेश सरीख गमतके रये 
¢ पारिपुव कटेते दं वैते यह आख्यायिकार्ओकोभी सम्री जावे बो 
कसे ! याकाभी निणेय कीया & 

( पारिछवार्थाधिकरणप्‌ ) 
सू्--पारिष्छवार्था इति चेन्न विशेपितत्वात२३ 
अथ--पारिप्टवायै रसा कहे तो नटि विरोपित होनेतं, 

विवेचन- -उनेते विेप अथभी खुन्ता ह, वो भकरण दले तो 
समश्ना जाता ई कि उतनी आख्यायिकाभी अथंमददि द, वा्तेभी 
विशेष अथ पाया जाता ह. केवल विनोदाथ ' खी नहि ह. 
सू्--तथा चेक वाश्योपवधात्‌ ॥ २४ ॥ 


अभै-तेसे देक्य वाक्ये उपव॑धनत. 





( २५६ ) ब्रह्मसूत्र. [भ. ३ 


. विवेचन--प्र्न उत्तर स वेदत ६, रदस्यमय ६, सिद्धातके 
साय यो-वो वाग्योका एक संव॑ध दता रै, जैसे “ आत्मा वारे छ- 
व्यः ? इत्यादि. यातं बो पारि नदि द, अव जैसे वाक्य निकाम न र 
ओर्‌ धिदा करमोगिभरी निकाम नहि उहरी तो आश्रम कयते निकाम 
तेहि केते सकते द ? था प्रकार जो प्रसंग छोड रदा वाकाहि अतु- 
संभरान कर देते दे, किं ग्रहस्याश्रमर शरदस्यकी ओर वानपरस्थके लये 
वाके आश्रमकी विद्या जर कमेकीमी जहां योग्य बरहा स्ततिभी रेसेषि 
हे. बो तन बो वल प्रैसाटि दै, न केवल एथादि, जैमिनि ` क्का 
अन्नदो्ादिकंका टि आग्रह करके ओर आम्रमकों आश्रम दहि नदि 
की देते दै, सो ठीक नहि दै. 

[++ ९ 
{ अभ्रीधनाधेकरणम्‌ ) | 
खन्---अत एवचाग्नीधनाद्य न पेक्षा ॥रका 
` अथे--यतिहि अग्नि ईन आदिकी अेक्ना नहि, 


गिवेचन--कोनक ! वोदि उष्यैरेतस्‌-व्रह्चारी-वानमस्थ-सं- 
म्यासीकरो-जीनकों सरी. नि. जीनका अस्वित बह्मच्यै वना रेता " 
ष. यत्न अग्नि ईधन आदि नटि के तो नित्य अग्न्त शदस्थकी नाट 
कनेकी उनकं। अपेक्षा नदि दै उनको उनके आश्रमकरे योग्य नो कम 
ते बक अपेता द. अग्नये कीये षिनां पयते ओ पाप हेता ६” ' 
यद्‌ सरम शदस्योकों सीये यथाधिकार वचन दै 





सपषठ निर्भय यद हदि अकषानतं देदको आतमा समद बा आ- 
ताकि भाङ्ृत भोग मीके वा ीये कर्मे कये तो वाके फट क्षय, ओर 
.. वतिं वासना-वंधन है, वतिं वैसे सकाम कमेतिं तो विराम पवि, धुरे 
कैका फलतो दुःषदि दै, बोतो कदि वरयो ? यतो कव्य भ्करण 


= 


५ ४ 


पा, ४.) वह्मसूघ्र. ( २९७ ) 





"उपाय--दितका विचार दै, जाप मयमत सकोम नहि, परंतु निष्काम 
चो अमुक नहि किंतु वणे आशक उचित. कमम है; वाति्िवो आस- 
धनर्प-राानना पारनेके विचारसे शासातुसार ओर " वैसेहि उ- 
चित.ज्ञानपूवक कीये तो व॑धनरूप नदि देत रै. वितु यो आङ्ग पाल- 
नकोंहि आराधन समश्षके मंदा उदर सर्वेश्वर दमासा ˆ यह ` टोककों 
निभावनेके साथ हमारे पूषैक्को' ` वधनोको कमती करता ६ै- 


. ओर यहं तो सिद्धहि है"कि वो नये वधर्प तो दतेहि ना्ठि फीर वाके 


साथ उपासन-जो मकार जी स्पका यकर यो सवै एकका-ओीर 
कोईभी एक वह्मनि्ा आचारे भीलके कीये गये तो वा ब्रह्मविद्या 
'भ्रताप संचित सर्वै कटे, ओर वर्तिहि परमात्पदर्दन होगा, बो विया. 
मभाव वहता नायगा, त्यों बह्मका ज्ञान-स्वरूप-रप-गुण वैभव 
शीकरा प्रभाव अधिक समुश्चाया नायगा, वसे ज्ञानकी शद्धिसे मेम- 
हद्धि-वतिं वाकी अत्ति आसक्ति वाकी खगेनीकी बुद्धिस -फीरं बाहिकी 
एक ल्गनी बोहि उपासना-तेटयारसरीख) फीर वो केद्भी सप 
आकार भकासत पतु वो शषटेव-याकादि अवद्वन, ता पिना न खा 
संके-न पी सके-ङुखभी कीये तो वाक-जञान-भान अदुसंधान न तर 
तोयो फीर योहि रुप संप्रणे भके हैः. साक्षातकार कराय देत ६, 
वस वातिहि वहांहि भया काम-यह खगनीका नाम“ वेदन ” ^+अन- 
म्य भक्ति ”' “ उपासना ४ जो कहो तों,टीकहि द. शब्देकी मारा- 
मारौ क्या करे } वो भभूका कषान भान दनेरको.षसा मन जीवन बनाना 


- चादीये. पात्र सननं समशनेतं नहि वन जातौ है, वाका फीर उपाय 


५ यज्ञेन दानिन तपसाऽनाकेन ” यज्ञ दान, तप-अनशन आदि 
दै. षो व्यौ अयिक हयो त्यों अज्ञानका उच्नां-पापोका मलोक कनां ' 
अधिक्‌ त्यों फीर मन द्ध वन जते त्यो. ज्ञान-गनी-आसाक्ति 


अपिक-ओरमेते विरक्ति अधिक; एसे उभयके- वलते अग ॒अंगीकी 
३८ 


{ २९८ ) ग्रह्मस्न, [म,३ 





सहाये श्वसते मल काटे, वामे शवल हमारा वट-उभय ठीक दै, 
तैसे धक्ञ दान तपते परमासमाको पा, पेते उभयकी जपेन ३, विरक्ति 
आसक्ति वो य्न दान तपका पारेणाम-यत्न दान तपारिक वो क्ति 
आसतक्तिके उत्पादक निबीहक काते अप्नि-अग्नितं तादुल पके बो पाक 
तैयार हो वहाखं, सदाय काष्ट-आग-ांच संध सभे वना रना 
चादीये. पैसे बणाश्रमकमेते ज्ञान-वयति सृक्ति-बो व्रह्मफे साषा्तार 
पर्यैत-कीयाहि कर, एककोंभी न छोड यदि निणय हे, निकाम एकी 
नदि, अधिकारातुगुण मधान अमधान हे, हमको हमारा विचार कर्‌ 
नां, स्थिति शक्ति देखके अतुएनका आरंभ कर देना. सूक्छार 
वेदांतका येदि निगय उपाय भकरणे उपायके लीये सपक्षा रदैकि 


` ( सवंपक्नाधिकरणम्‌ ) 
, छ्र--सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेर्वत्‌ ॥ २६॥ 
` अयै-सवैकी अपेक्षा रै, य्नादे शतिं अश्वसरीख, 


वियेचन-- जो वणं आश्रमम हम हौ. जो जो हमत षिहित-आरा- 
धन~करमे-वन सके एसे हो वो सम करने चाद्ये, वो सर्वकी अपेक्षा 
है, जैसे यतेन दानेन तपसाऽनाशकेन ” रेमे भरुतिनै-यक्ञ-दान- 
तप अनन नमनेके सीये चार दीखाये, उनकी अपेक्षा ६ै, वैसे अनेक 
उपाय जो शे गीताजीरमेभी “ यज्ञो दान तपथाव » करके कैरनेहि 
(८ निधिन्‌ मत-उत्तम्‌ पत्‌ न त्याज्यं काप्य ” पेते केहि है, सामान्‌ 
विनि धोडां सवारीको क्या कामका? गाडी योते सफर करे रेसे 
वह प्ररस्पर सायके ई, उपर वहत कद है, यह सार रै, अव॒ यह 
उपायके आर अगभी ससु्नति हं. 


. संसारी नैमिनीको देखे कडि वने ओर त्यागी, वेदांतवो 


पा. ४] रहस (२९९ } 


दखके आपको विरक्त ज्ञानी मान ठे ऊुख न करे-यह एकभी ठीक 
नहि, ग्रस्य आर स्यागी ख ख आश्रमम कुदार ररीके ब्रह्मचिद्रा 
सधि, वोहि उपाय ह, शीदारेक अनुसंधान सदा वना रहे यह उदा 
द, सो घरकों मंदिर वनवे पो मंदिर दै, यदि समन्रेतो हम सकता 
६, सवे भगवानका, वाकी सेवामे हमारा जीवन निकरे तो कमै त्ञान 
संग यने स्तते दै. अयता आप संसारं त्यागी ओर हसिदिरनि 
वासी बहि सेव्रामं जीवन पुरा फरे, रे ज्ञानी कर्म सेवाके साथ वने 
रहे तो वन स्ते ह. चारु आश्रमं स्वामीकरे सेवनर्प है तो यो पसे 
घनो, श्रह भी दसिदिर . ओर आश्रमका तो.कदेनांहिक्या ! वोतो 
धे धामी उपपा पाया. संसारी भाव पीदानां. नह्य -सामीभाव 
स्थापन दनां आर वाम वा ीये वाका सेवनर्प जीवन पूरा हीनां 
यह सार हे, अप्रतत तो त्रह्मसंस्याको कदा १, सो उभयको आव- 
` श्यकर भाग दे. उभयके या विध ब्रह्मपिद्यामें अधिकार ई, अंत अर्ह 
कार पमकरार पुरा जवि ओर जसा बरह्मको शरीरी स्यौ जीव ओर्‌ 
वाका जो कहा जातां है वाको वाका शरीर समक्षे उतनांहि नहि. बो 
सद्धा अनुभव अवुष्ठानमे रवि, श्रीहरि रवे त्यो-ओर वाके अर्थ 
हम रहे जीये-वो पुरे, ब्रहम्ञानी-आत्मज्ञानी. यो आपरि व्रहमनिष् 
अनुसंधानी वैसे देनेको प्रथम जसे यक्ञ॒ दान .तप कनां तैसे भीत- 
रका भ व॑दोवस्त रखना, इम द्म आदि इद्धियोका वीत भी र~ 
खनां-सैकों समान आवय है. “उपरी अच्छी वनी, -ओौर भीत- 
रकी रामनी जाने" सो दीक नदि, यो रामनी सवकी जानतादि दै, पसे 
यके भय खारचसे ससे सकायकमं छोडके निष्काम, जेते -माकरतं 
भोगक्रा भयास कमती करके परलोकका भयास अधिक ओरभी याका 
उपयोगभी-धमे अय कामकाभी-मोता्ं उपयोग करे, तैसे इन्र्योको 
मी अपेतं शोफे, सो विप्ोतें मान्न नदि ओरोके तरफके अवित 
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रागत भी. यारिका नाम “मनोनिप्रह, » ^ शमदम ? आदि याक 
भरकर, संन्यासी आदिकं तो यो आवश्यक माने गये ह, परंतु शद 
स्थेभी आयद्यक दै शदस्यका तो भ्त्तिमय व्यापार ई, ओर यह तो 
निषठततिाधान्पथ दे. वाते शंकाक्षा स्थान दै त्यां यद भी उपायका 
वडा अंग है, याते सूत्रकार निय करते दै, 


( शमदमायधिकरणम्‌ ) 


सल--शमदमादुपेतः स्यात्तथाऽपि तु तद्धिधे- 
स्तदंगतयातेपामप्यवदृयानुे यत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


अथे-श्रमदम आहि चारीयेदि, योभी बके अंग होनेतं उनके 
छीयेभी विपि हे, उनरकोभी अव्य अनुप्रय हनति, | 


विवेचन--शतो दाति उपरतेस्तितिश्च “ समाहितो भूत्वा " 
चसे बिधि ई, “ एेसा शंत दांत उपरति क्षमा समाचित रोके पी 
आगे परमात्मक अनुसंधानकी वात है, तन शद्ध सरीख मनरुदि 
विना, शुद्ध म्सुपास मनतं जानां-उपासनय करनां “ वो मृति वाहि 
रकी बा भीतरकी द्यो तनमन उभयस शांत देके वो सगुणानिपिकरे 
पात जानां -तो वैते दके जानां-रेसी आज्ञा वादिकी १. बो नहि 
शदे तो उपासना, सेवा, ध्यान सत्य वनेगाहि नदि, क्योकि युख्यकाम्‌ 
बरह्मविद्ामि मनका; यो ओर काम क्रोध ङम मोह-अत्‌ भराष्त 
दुष्ट व्यापार कीया करै तो मात्र पुनामें या ध्यानम देहको वीग रख- 
मतं क्या खाम्‌ ! इया दुनियां भाने, ओर जटा मह एीर कर -गास्त- 
विकमेकी पुजा ध्यान करते रहे-यो कहां भया { वाका अंग आवश्यक 
अंग यह्‌ शमद्मादि दै, वति ८ अवश्य ” “ अनुष्ठेय ” कदेते.है. 

फर सारम रदे तो विहित अदिदंमै त्ति निधत्त हैर. कुसं- 
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गतै हानी. तेसेहि सत्संगतं खाम्‌, या भकार स्‌ करणम व्यापारं 
रोकनांहि आवश्यक नदि, विचार विचारे आचरनां-उपयोग करां 
आधर्यक ३, तो दमदमादि यने रदीके-उपासना वरावर साधी जा-. 
यगी. फीर वमे रेनेका अभ्यास होनानेतं स्वभावहि खलरुप भांति- 
मय वन जायगा. गस्य क्षमदमादि युक्ति संसासभी पुरे छी रै- 
तं. ६, यञ्च पावते £. भदति्मेभी यह बडे गुण आवद्यक दै. मनवो 
रोफनां सो ध्यानसे, वाणीको रोकनां तो पसे, निपेधमे विहित-निष्ट- 
त्तम भटृतति-येि कव्य अक्त रोके क्ती सरीख, । 





शस्थको नेसे शम दमादि तेते विरक्तकोभी वेसादि आवदयक 
अंग दै. ग्रदस्याश्रमकी शेषता तीन ओर आश्रमी भोजनादि सहाय 
देनेवाले कफे सुय है, उनका कव्य आशरमीकों भोजन देनां ग्रा, 
तवदि चिरक्तौको भीक्षातं निवह ठराया है सो वन सकता है, परंतु 
` विरक्त दनक पीेभी फीर खानेपीनेका स्वाद ! यह विरक्ति कैसी ! 
भीक्षा-भर फीर मनमानी होनां यह अडवड वातदि हे, शरीरपोपः 
णभी-जा प्रिना यो नहि चले उतनां, वाकोभी फीर ओर वाने उतना; 
शाल्वीप कायङ्ेशंतं कसना, जव देखेकि अवर विना रहा नहि नाता~ 
वा शरीर ठीक काम नहि देगा, तव उतनांहि वाको पोपण दनां, सो. 
जो जैसा मीले सो, याके उपदि त्यागीकी जाति नहि. ओर्‌ बो 
सर्मका पाय छै-पाय सके एेसा माना गया है परतु सत्य यह टै, उपनिषद्‌ 
. मरं एक आख्यायिका रै कि बाह्मणके प्राण जति रदे त्रे भाणधारण कर 
सकर उतनेि--परंतु दाथीके सये पके हुवे उददुर्मेतं बचे रद, चाके मा- 
हतत मांगके पाये, ओर पानी पाया, ओर आपका जीव न रखा, तैसी . 
यह्‌ भक्षा उदरी. वाते यह नि उदरताङि जव मन चादे त्र बाक्रा वो ` 
पाय मे, बोदि द्टात-स्मरण करायके पूरैप्च करके कहे, 


{ २०२ } प्रह्सर. [ अ, 
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 ( सवोन्नानुमल्यधिकरणम्‌ ) '. 
,सत्त--सवच्नालुमतिश्च प्राणात्ययेतदशेनात्‌२८ 
अर्थ-- सरम अच्नकी अतुमति ह. प्राण जाति हो तव पैसा 
द््ीन दने, 
किवेचन--की चुके येवा मसग ॒ब्राह्मणके लीये है, ( बाजी 
छदो ) परंतु यो भाण विके लीये जाते रहे, ओर पाया भी 
उत्नाहि कि जातं भाण रहे. ची न पावते तो मर दौ जाते, या भकार 
सर्मैको स्मदा अतुमति तो नहि. पेते प्रसगमेदि. 
षू्--॥ अवधान ॥ २९ ॥ 
अ्थै-अवाध होने तै । 
यिवेचन--परये तो भषेहि वो पसे प्रसंग अपवादे बाध नषि ` 
के तो वाध र्गा. नियम ओरटि गहरा यह तो अपवाद दै सर्वक यह 
सजात है कि सालिक अननतं वाध महि होतारै, सर्ैका मूल मन-बो अ- 
न्मय है ^ 'आहार शुद्धौ सत्र शुद्धि. सत शुद्धौ प्रवास्प्रतिः ” जैसे 
यन्न दान तपते ब्हम्ञान वसे यह मुख्य अंगते अवाप दै, निरंतर-स्मृ- 
तिका नाम “ उपासना ” वो ¢ धुव्सृति ” वहि ५ व्रहमह्गान " 
वो कव होवे ! सत्यशृ्धि दे तव. बो कैसे हो ! आदहारशुदधिते, ५ 
या भकार आहारशुद्धिहि मू है. शद आहार कोनकों कहेते ह. नो . 
सालिक सेया हो. कटे तो जाति शद न्यायोपार्जित. फीर यज्ञरोप 
छे, तवहि 'भीक्षकि योग्य गृहस्यतं भक्षा लेनां कदे तो टुगादई वचैवाख 
दि नदि, किंतु अगिदत्री-पंच यह परायण-दके घरकी भीक्षा;' अथवा 
मगवतमंदिरका "साद वो नित्यं नहि प्त हो सके, नित्य वाति आप 
द्रि साय भगवान ` रखके उनका निवेदन करके पावना करके सं- 


1 


~र 
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परदाय वाहि है. पुरा सालिक दनां शे यहशिष्ठ॒ पाये तो हतां £, 
ओरयोन दहो तो ^ तेलरथं शुने पापा ये पच॑ःयात्म कारणात्‌ " 
५ अयायुरिन्दियारपो ” आदि अनतिदित- अन्नका कडा निषेध, 
यह समैया रष स्ते, आदासते वद्धि शद्ध, ओर पीठे उपासना ‡, 


` नित्य आदारशुद्धिके पेद उपासनाका विचार करना, जो अपवाद्‌ 


द्रवो वाध नहि सवे अन्न अनुमति सो पराण संशयम छो तवि उतनी 
हि बो बरह्म जाननेको भीवनां हो तवि, यद वातं स्मरण कराकनेको, 
सृत्र-अपि स्मर्यते ॥ ३० ॥ 
अथै-समृतिभी कहती ६, 
विमेचन--“ पराण संशयमापन ” रेखा मरण संशयम आ गये 
चरै तवदि रै, नहितो गास वदी बडी म॒नाहि रै, की मकि 
व्रहमविद्याका नित्या पोपक्र जक आरहि ह, 
सू्र-शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 
अध-- यातं शद्‌ ह, कामचारी नहि हीनां, , ,; 
पिविचन- शाख क्या करे ? ज्ञाति बरिष्कृतका, अभीभी दुातर 
रि है, सै धमे व्भे-याका पाटन-ययारक्ति करि रे £ अथवा 
आस्तिक करनां चहतेदि ह. 
वावाजी-महात्माजी-आचायजी -गुरजी-पंडितजी ज भीक्षा वा 
परान्नेपं जीवते ह उनङो अपना कोन आशपरह? च्‌ श्राप दीय 


` खव प्रिचारनां, ओर यो यथाक्रम दै वा नदि, सो नुणामना. उन्न 


खानां अर सोनां-उतनाटि काम नटि ६. -शीरता दीया पाय दं 
सो आपका भजन उपासन सेवनका समय व्वा १. भरो ॐ 
कर स्गेवाटीये दै, अरवोजोदेतेद्प्रोमी धी समग्रः न 
ह्नको दिये तो बो पायके भजन उपासन करी. दो वरम दमे 


दु 
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-मीरेगा. जीतनां समय `उनके शरीरी स्यम मारा अन्न रहेगा. 
पेसादतु ‰ देने नेवारे दोनों यहं वात बिचार ठं-फीरभी षो 
भजन सेवने लोभी केवरु स्ेच्छाचारी नहि द्ये सक्ते टै, कदी 
के ह कि वो गृदस्याश्रमी नदि है. वाका अथै यह नहि दै कि उनेका 
के आभ्रमदि नदि. ओर जव आश्रम हेतो वाके धमे कम दहि-ो 
उन्मि रीयेहि रै. यो कीये तवदि सो चह्यचारी-वानपस्य वा सन्यासी 
वो नाम कौतहि रै बो कर्मतिधिकरे अदुसारहि होनां चाहीये ेसा 
सवे समते दै. सो वैसा हैक नदि. यह देखनां -उनका मूख्य कर्चव्य 
ह, सूत्र कहता रै, 

( विहितत्वाधिकरणम्‌ ) 
सू्--विदितल्राच आश्म कमपि ॥ ३२ ॥ 
अथ--आश्रम करमैमी विहित देत. - 

विवेचन-केवल उपासनमे रगे रदेनां नहि, माला प्रकडके वैद 
गये. वा नाक पकरडके सो कां तक ! फीर रउटेगेतो सदि, फीर कं 
जाके षया करेगे {ओर नाक वा माय पकड वदारखोभी श्ररीरभी चेसी 
योग्यतावाला घनाये धिना कीयेतो वाकी शुदि खानपान शयनं द्वत 
तपत वचाव कीये विना बो केसे ठीक काम देमा ! तात्प वो सर्के 

"लीये कमतो करनेदि प्देगे ! सो क्या !! जो उनके टीये बो आथमके 
उनके देहयात्राथ, उद्रप्णोये नीदी भये ई; वो स्पृतिपुराण इतिहास 
ओर ठेर वाकां वडा विस्तार रै, चार आश्रम रै वा दमभी ६, ह- 

मरे दये. कहा चूकेकि चह्मविद्याम गृस्थकाभी अधिकार दे, यो 

आपके आशम रहे, एद यत्ना युक्त वामे यत्ननारायणका निवास, 
कोडभी रुपम॑होके वाका कोईभी मकार यजन दयके-यज्शेष पोवने- 
वाल्य होना चाये श्रुतिर्ने-यज्तेन दानेन करफे क्च दै वाकां 

स्मरण कराते द 
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स्--सहकारीतेन च .॥.२३-॥ „~ 

अ्ये--ओ सदकारी देनेत, ` `ˆ ` ` “ ` 
. विवेचन कायसिद्ध शीघ्र दता ई, ओर वो विनां शरीरयात्रा 
मि नदि, चताकि जाति उपाय साध, वातं का हि, _ ` ` 

चत--सवथापि त एवोभयिगात्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथ--सदैयाभी रोहि उभयति, -. 
विवेचन विवाके अथ आश्रम, आश्रम ओर विवा यह 
उभय उपाथके हि ह. तर सेयं करनकेहि ह, फीर वातं ज्यों इए 
शिता जायगा त्यौ अनि द्टता जायगा, 
चू--अनमिभवं च द्यति ॥ ३५ ॥ 
य--अभिभव्‌ नदि दोगा, एसा दृरखति ई, 
क्ितरिचन~-हम पापे हार न जागे धमित पाप गे. उनका 
पराजय दोगा, यह समको सुङ्गात दै, अधिक व्या कहे १ जीतनां अ- 
धिक हो उतना अधिक्र खाम्‌ आश्रमीको द, बो. आश्रमी के" त -याके 
धपेकि यथाभ्र पाटन करनेवाेको ई. दैवयोगंत `आश्रम - छट जाय 
यो कोनका ! ग्रस्थका-स्ी रजति ( ओरका आश्रम तो तुर 
्कैसेवो जो छोडे तव तों नकं पाताहि दै. आमे कगे) परंतु 
यह ग्रदस्थाश्रम पना श्देना खवर नहि फीर उतनी सद्य न्धून र 
बो छाचारी ते, बाते उनको शासने अत्ना-रना दीदि यो ध्यान 
सेवन कौये जवे, 
। ( विधुराधिकरणम्‌ ) 
सूघ--अंतराचापि तु तदः ॥ ३६ ॥ 


अपै-्रीच बालोकाभी घो देख पडता दै, 
२८ 


{ ३०६ } प्रह्मसूत्र. [भ.६ 


किवेचन-अतर शब्द र तो उनकी निष्ठ पीछे कोई्मी आध्र 
ममे छद्‌ जानकी होनी चादीये, निरपायसे अनाश्रमी भये हेये पू 
आघ्रपी दत्रे जर पीछे होनेके रदे दवे तवहि-अवर-शब्द्‌ रै वसे 
विधुर उपासनादि कीये जावे तो फतमीभूत हवे पैसे दंत है, भीपप- 
पिता खचारसे प्ति सेवा निमित्त प्र्यचारी र, रेक्व-मोभी त्री 
मीठी तो शृरस्य दई गया, परतु षो अंतर पदातिं अनाधभी रह 
धर उपासना कीये गये, वो 

सू्र--अपि स्मर्यते ॥ ३७ ॥ 

 अथे--समृतिभी क्ती है, 

, मिविचन-- जैसा बो, फौर ५ जप्ये न चापि संसिद्धये ्ाहमणो 
माति संशयः; ॥ रसे जप फीया फर, आओरभी पिशेप अरोग्रह वाके 
कर सके, ' न । 

पप) विदरोषानुथदश्च ॥ ३८ ॥ 
अथ--वरिरोप अग्रह है 
विवेचन--कौनका-तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया भिया चात्पानम 
न्वच्छेत्‌ । तवदि आश्रमी भी आश्रम धमैके साय यह्‌ अधिक कीये तो 
प्रपात्म भाक उपाय दै, परंतु बति आग्रपी रहनेफी फीर जस्त 
नहि यह तो रेदि नहि सक्ता. उनका श्रेएवषि ै. 


सून-1। अत्तस्ितर उञ्यायोर्टिगाच (| ३२ ॥ 
अध--दतिं ओतं वड गते, 

विक्चन-अनाश्रमीरते अधी प्रद, पेते वचन हिंग ३, 

वद्यं खो स्मृतिका आग्रह दै, “अनाश्रमी न कज दिनमेकमपि द्विनः” 

दमे षन सके बहाखो कोद भी आश्रमे रहि जानां कहै तो बो 


धा, ४] धदयपुध. ( २४७ } 


धी की अत्न परयति सेगहनां ्रे उपापकरा ` पख्य-अग दै, ल- 
चीने हमार परवता, दष योग्तेहि आश्रम ट जाने षो माफ 
ह, इच्छत त। सया नहि, योगय आश्रफमे रह्नाहिं चारय, एेसा 
वेदी तो कटेः क्रित पिमासक जिने भी कत्ते ^ 
` "ग्य वरिधुरद्येतो वक्रा पिचार भया पतु वदं प्ररवश्ता 
आर्‌ जो तीन नैष्टिक वान पलिाजकर ई उनकर[ त भूल वा 
दोपतहि अग्रमष्ेते फीरवोक्या कर ? ्रवरी न कपे 
प्रे क्या? 





> ध 
| ( तद्भूताधिकरणम्‌ ) 
ख-1 तद्भूत्य तु नातद्भवो जेभिने- .. 
रपि नियमाक्ूपाभवेभ्यः ॥ ४९.॥ - 
अथे-तरोजो आश्रमम ईव भ्रूतष्ःषोस्परैतो वाका 
अभाव नहि, र 
परतिवन-(जतिं थी शप नहि ती वाका अभव्र राहि) ठेसा 
जेमिनि भी मनते द कि नियम कफेबोरूपष्देतोवो भवर. वो 
मो धनिष्ठ नदि तो उनकों को श्या ? विधुर सरस फोट नाम 
रेतो विना कमै नाम कैसा! कमश गये तो मायधित्‌ कफे 
फर आरभ करे ! सो भी होहि नहि सक्ता. मरायश्वितं भटेहि करे, 
वाको फीर ब्रह्मविद्पिं अपरिकार नहि रदेमा. 
सूत्र--न चाधिकारिकिमपि पतनानुभानात्त- 
दयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथे-- अधिक्रार नदि दता. परतन भया तो अनुमाने 
अपोग दौनेतत, 1 । 


( ६०८ † प्र्यचुप्र. [भ. 


क्रविचन-पतने भया सो गया“ अनुमान “ स्मृति श्रि 
करती दकि वाका फीर यो चह्यविद्याकरे साथ योग नषि देता इ, 

५ प्रायधितेन पश्यापि येन युदय आसद्या" यो तो ज्ञात अ- 
षतो भल विपवान-सीकों पातिषत्य भंग॒सरीख मानो, पोतो 
मारे गये नये जन्पतं फीर्‌ चदे, यद स्पएट कर देते ट 

सूप्र--उपधूरवैमपीस्येके भावमश्चनवत्त- 
दुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपि--उपपातककाभी एक भाव अशनवत्‌ केत दै 
ष्विचन-- कादि उपपातक कर्‌ देनो मदमपातक सरी 
वाका प्रायतत देन, पर एकमत करता द, जसे ब्रह्मचारी मधुअदन 
कर्‌ गये तो पाका प्रायाधेत कटा दै तेते षो ब्रह्मचारी सरी त्रद्म- 
पिद्राक्रे अधिकारीको भायधित क्यों न दे? सृध्रकार निर्णय देते 


दप्--वदिस्तूभयथाऽपि स्मृतेराचाराच्च !४३। 


अध- बहिर्‌ उभयथाभी स्मृतिते आचासत, 

वित्रेचन--उपपातकर हो. वा पहापातक दे, उभयथा वोतो 
अधिक्रासरते वदति भया एसा स्पृरतिवचन आर रिष्टा आ- 
चार्‌ दै. वाकं भायधित न देवे-बो करे परंतु कदी गये तते फर बो 
देह ब्रह्मविद अधिकारेतो दोगादि नहि 

उपायक्ञा धकरण अव क्या अधिक कद्‌ ? यह्‌ अंत वात वहत 
उषो र्खनेकः भके सप आश्रम-धमै-कमकी अगत्यताते भी पातक 
ते आश्रम शर रने सख्ताईकों स्मरणे रसे, ओर सर्मथा पातक- 
ते डर पाया फे वदी सरकारकी नोकरी हनो शिक्षा पके नैकर 
जके ( कीमिननि त्रा दिा्मेन्टलि ) पतु ( डीस्मीरड जव वर 


पा. ४] त्रद्यसुतर, { ३०६} 


तेरफ ) कीया गातो वो फर न पेनशन पकानओंरकेोदभी 
), मोर =, 1. ५ चै बोदि 
दी मी नोकरी सरकारी पारं सक्ता है, यह योरि शाका धि- 
का अगुकरण द ग्रह श्द्र सारसं नश्वर फरङे रीये इतनां इर 
तोयतो सैन रदा स्न वाके पास जानां ह. आओरवो भी एर 
अनश्वर फर चादैकरे-तो अति आक्छ्यक ह्‌ किंकभीमभी अवपा- 
पोका विचार नि रखके भक्त भागवत ज्ञानी कपीयेर्ग(-कोड्‌ भी 
आश्रमी-उपाय करनेत्रारे आपक्रा अपिकरार देहि एेसा मान क्रे भो. 
४ [५ 1. अ निर्ण > 4 ४७ 

षने सो कौये जाना दाघ्र वेदातका निर्णय यह ह. एर समै आधर- 
मीकरे। पातक उपपातक समस्ानां आवद्यक नहि. बुर फ्यासो सदय 
ददि करी देता दै बो पानां बातहि चहे दै परंतु वामे . हमको 
हान ६. हम खो जाता हे. न सवशर न देव ऋषी इति, 

उपायकरे भकरणपर उद्रीथके अवलंबनतं एक आर बेड भश्नका. 
अवर निगय देते दै. उद्रीय विरति जो उदरीथ पनां वो पने समय 
जो अतुसथान रखना सो कोन करे ! स्य निय मथम दचनीय 
तो येहि, 

[#११ 
( स्वाम्यधिकरणम्‌ ) 
स्त--स्वासिनः फएलश्रुतरित्यात्रेथः ॥ ४४॥ 
अर्थ भत्रेय करैत ₹, स्वामीकी फरशरुति दोनेते, । 

िवेचन--जाफो फल चाये वो कं जो करे सो प्वे-यह 
स्थायं तो आप यङ्गका स्वामी यजमानकोटि कनां चारीये, जो फलः 
क .वट्रान -वनानां होतो, , 
. श्रां द्ेते तो ओर वात रै. 


(३१ )} शरहयसुव्र. [४ १ 


; सूप्र--आिज्यमित्योड़टोमिस्तस्मै हि 
॥ पाराक्रयत ॥ ४५ ॥ 


अ्थै-ऋचिकका क्म हे एेसा ओडमी मत ई, 


किविचन--बकोहि करना उदय दै. ५क्रि" वो क्र्म आज्ञाहि 
पेसी रै किमो ऋत्विजे करमां चादीये” शरो फीर यनमानतो 
नहि कर सकता ? फल वाको क्यो मरता द ! वो कर्म करावनेवाल 
१, यज्ञ एफ मनुप्यते घने रेसा कम नहि. वामे जीतने महुष्य ज कम- 
के कपि, जैसे कटे वेसे उदाना. जर उन्दीसें घो कर्म रेके यत कर्ता 
आपका य्न पुरा करते ओर आकरा पुरा फ पाये, ऋखिननं जो 
कीया सोभी तो वाकी- ओस्ते, बकरे लीये, ओर वो करनेकों वाको 
ठहरई गई दक्षिणा दि गदतो वो लोक अपे कर्मका फल पद्‌ चूक, 
यजमाने वो .दलषिणा दी तो यजमानकराभी दावा वो कर्मके फक पर 
ह चक्वा नैते .वर्कीरुको अपनी « फी ” मील गई~मुकदमा श्रीते सो 
दाबादरकों फल-तैसे--यह भकरणतं यह पाया गयाकि सकाम क्म 
व्राह्मणादिकको वसते है सो. ओर तरफ क्रिया कसे बो जो 
श्रद्धोक्त क्रिया. नहे तो याभकार सफल होता दै, वो न्याय यहां 
स्थापित हैः श्दक। भगवानका -मंदीर समङ्षकरे “ देव यत्न परमात्माके 
परिप स्पका दारान करने्पभी उचित सदायी--लेने-मीरनेम-श्ास्च- 
वरते यह्‌, न्याय है, वक्रा रौक्रिक उत्तर “ वकील » का दृषठात यस 
है, "हम अज्ञान मूख रहे पर॒ हमारा तिन घुन्ञात रहे तो बाकी 
तिका फल -रपको रै, हि. यह रषं॑तात्ययं हम अपनी बुद्धिसे 
खीचते इति इ 
क वेर कद ` चूके दकि व्रहमविद्रा परमात्माकी पाका उपाय 
हे. पो द्या कहे तो द्रहकां जाननेका ^ ह्न ” सनका व्यापार 


फा. ४] भक्षतुत्र, { ३११ + 
2 


ब्रह्मकाहि अतुसंधान व्ितवन मनन अभी ओका चितवन. रहता ई 
सो वैध होवे, ओर यह होने को. क्या श्वासोश्वास सीख बो जव 
नाहि रहे वाका नाम वेदाम ५ वेदन » ५ ज्ञान ” करके “ उपा- 
सेन ” ¢ निदिध्यासन " करे तो ध्यान धराद, एीर वो ध्येय शु 
भीष हनेतं उपासक्र बाकी आसक्ता हनेते.यो , पिया पियतपवी 
.. पर्नाकी ना रम पूरक होता दै, यह अतुमवीयोका रदस्य वेदांत 
छपाया दै.सो गीताजी ५ प्रियोहि जानीनोत्ययथे महच पप. पिय » 
करे मिद्ध कीया रै, पेदातिमेभी बोहि आनद्रप्‌ रै, वाकेहि आन॑- 
दतं जगदानेद्‌ है वाको संकरपते ओरभी तो परिय रै, वा नहं श्रह्मटि 
^ भूमा » इत्यादि करेहि दै. ब्रह आरनदका क्या कदैना, बो अतु- 
संधान जो रिति वो अवुमवः करे .वाका नाम ब्रह्मवित्‌ ५.५ वेद्‌- 
न » ५.जाननां » ५ ज्ञान ५ है वाते वाको अपू आनंद होता रै. 
यो परान अनुसंधान अति अर्म खाता द, रेसा ठर गर भकट नटि 
कीया, मीताजीमे बो सर्ब स्पष्ट कर दीया दै. नामहि स्रा है, बो 
नाम सो भक्ति, वा भ्रीति सेहपुैक अनुध्यानका नाम भक्ति दै सो 
वोहितो भया, फीर बोरि तैल धासवत्‌ सतत वना रदैनां चादीये यद 
उपनिपदका दुसरा रदस्य दै. ” ब्रह्म दै रो एेसा दै, पेसा हम रान) 
पाये समद चके वात तो जेस के वेसेदि. कंतु ओर चितवन चछेडके 
वाकी गनी यावदायुप वाको अंत पते, हा ल व्यवे, ओरका 
विचार उत्तरोत्तर दुता जरे, ओर यह अतु षने, तव वाका नाम 
ञान" वेदन बो उपायका संपरणै स्प अदुसधान उपासना ध्यान 
निदिध्यासन यह हे, बा रीये मता सुगम सुर शब्द्‌ « अनन्य 
भक्ति ” धर्‌ दीया रै, ओर विपयीक नदि, रितु याहि तिपर्याक चै, 
फीर परस मेमपूरैक असूरस॑थान जाका नाम दमने ख्णनी रसा ई. ब 
वौ शुख्य वात दै, वाको जो .बादो-सो नामस कदो. मनम सतत अ- 


(३१९) ब्रा. [भ.३ 


तुसंधान रहना चाये. यो मनन सो या भ्रकार अनुभय करनस्प चये 
फीर वो अति आसितं साक्षात देनेके भयासर्प वाकी मदद 
यद्‌.भावमेम आत्ते उत्पादक सदायक ई आर भी सर्मवाके सुप नापधाम 
मंथन सत आदि सप £, यह अवश्य होनां चाधि, एक स्थान 
याका नाम-मनन है. बो करनेवालेको मुनि का द. बो प्रकरणको 
खेकरे उपायकरे संगमे यह अत्याक्यक व्िपयमँ उपनिषदे द॑काका 
प्रसंग ठेके श्री व्यासजी मद्माज छेषा करके अतकरी वाते अवर अते 
भागमें सपुञ्ाकत रै 
श्रुति दै-तस्मादर्‌ बाह्मणः पांडित्यं निरि वाल्येनतिष्ठा सेत्‌ 
-वारयं च पडत्यंच निरियाय मुनिः व्रति व्राह्मण पांडित्य मीटाके 
वारमा कफे रे. वाल ओर पदिवय मीखके फीर मुनि ” यहां 
मुनितो उपवक्यमरं तीसरा ६. यख्य आत्नातो पांडित्यकी फीर वाट 
भाव करक रहना यह्‌ सख्य ब्य दै, षाक सरकारी वाक्यके अद्र 
यार पडित्यकरे खये मीरानां करके “ अथघूनि ” पेता पटे मनि 
केतो वो को म्य वात्त नदि दे क्या ? एसा नहि वो अतवी वात 
हिने अत कदी £, बो अंतपिषि बोहि सत्य विधिषे, विधि मदि 
पेता नहि, 
४७ [+ [भष 
( सहकायन्तराविध्याघकरणम्‌ ) 
सत्र-- सह कार्यन्तर विधिः पक्षेण वृतीय॑तद्तो 
विप्पादिचत्‌ \॥ ४६ ॥ | 
अभि- सरकारी भीतर विधि पञ्च करके तीसरी वो येको 
विप्रे आदि सीख. 
विवेचन समञ्ञनांहि चादीेकिं साक्षात्त नदि सहकारे अतर 
परिधि दै, तदरतोः विद्याबरलिको ^ विध्यादिवत्‌ ” याद सवै आश्रम 


| चा, 1] ब्रह्मपू्र, ५ { ३१३ |) 


धमे शम द्म आदि यह स की गये, वाका समिद विधिम करनां . 
«आदि ” श्रवेण मनन यहं सर्म सरीख यहं वतीय ५ मनि " भरौन- ` 
कोभी विपि समञ्नां- यो प्न करके पांरित्यतं ओराहे प्रष्ठ मनन 
शीर व्यास्तादिकि 'मतातुसार यह « मान ६, जो भवणके साथ परनन 
सो नि थो सुनने माननेकेतो पीछे फीर जो सिद्ध भया समुञ्ञा गया वाकां 
अकुभव करनेका मयास पुनः पुनः वाका विचार कीया करना वो मननरै, 
एकं पो माननांकी ठीक रै यथि ६. ओर यह्‌.मनन सो योहि हमको 
माप्त हो, मे ' छपा करे एसे नामर्प गुण श्रीख्वाले ही, पसा 
मनन चित्वेन" योहि ते निदिध्यासन दै, सखकी शृदधि नो भग- 
वानी साधने भक्तिसे हवे वो दशा रगनी आसक्ति सोयेदैषो . 
फीये विना रहा न जावे वोहि हौ जवे. दसरा. अप्रिय रू. विघ्न 
माने « ^ यस्य देवे प्रा.भक्ति “ ¢ मद्भक्तिं भते पराम्‌ ” यत्त 
.. दान तप्‌ दाप दम वर्णा्रम धम पानका परिणाम फल वोहि ब्रह्मो 
पाथनेका साक्षात उपाय--बो भ्रयम पांडित्यं एीर्‌ बाटयभाव 
पीठे पुण शद्ध मन भया वाका निदानी पाडित्यके साथ वाख 
भाव ओर फीर बीरादतामें यद “ मनन ” रप र मेमराग रै. यद 
युमिके कानी योगी ध्यानी प्रेमी व्टयवरे अनन्य भक्त, कटौ यह्‌ दके 
होना एेसेहि वन रदेन चादीये, पाका आग्रद्‌ हः वाते वो वि्तासे 
सप्परति है, उपायका स्स्परि यह रै. जो ब्रहमव्रिया सोहि यह सुबो. 


याको क्रोधते दै, छ॑दोग्यमे श्रुति ३ वि बह्यचयै पूरा करके 
कुर्ह श्चि देम” करके अंत यावदायुप दसा वसते तो चह्मटोके 
जति दै, महतं पीर नदि अति दै, रेखा कटा ह, ओर यह तो परि 
वाजकका धमे कप दीखता है, बाकी स्थितिकी घात द तो शस्या 
इद्ार होगा, यह यह कैसे कदा ! 


{ ३१४) बरहमसू्.` ` [अ,३ 


अ--कृत्लभावा द्रहिणोपसंहारः ॥ ४७॥ 
अथ-- समै भाव ोनेतं एमे उपसंहार, । 

विमेचन- पह दक्षा अम्य जा वेदे बा खाना पीना छोड तोदि 
भ्न हे ठैसा नदि, मनका ये व्यापार ६. वंदि रदी वियोग, सृधा- 
पतिम तदटीन रहती ३, गरदमहि रदे. लोभी, धनकेहि ध्यानी वने रते 
द-जव पुश खगनी ठगी तो देशकाल स्थिति वो गौण दहो नते, 
अभ्यासदै. सोव्छयेतो वामतो मनका कामदे, बोमनस्दा 
हमारे साय दै, फर उनक हमारा घर-यह भाव कटं दै, उनकँ तो 
बो मंदीर ६, ए जन नदिं “ भागवत? परिजन परिचारक है यो 
सपमे वाटिका भाव, उनका व्यापारी तो सेवादि समी ` जयि;.बो 
एकभी कमं विरोधक नंदि सयक ६, तात्पये-स्च-ङृत्लं, भावात्‌ 
सर्म आश्रमी वह विाका संद्धाव है. सतं यह साधी जातीं ह 
{व्यास पराशर वशिष्ठ आदि वैसेदि रे ) वाते ग्रदस्य्मेभी वाका उप 
संहार हो सके पेसे रसे श्य वरावर वमन करके शृ्मतेदि परम 
पदको जाते दै. यद फीर ओर वडा आवद्यक खुलासा 'हमलोककौं 
अति उपयोगी दै. तो एीर शरक म॑दीर वनानेमे -देर कया करनां ? 
हरिजन शे जानां अति समम सुखकर भयस्करदि रै, 

यह सत्य ह कि शुतिपरे चो भरकरण परिागकका दै. चहं ्ा- 
ह्मणपुत्र वित ओर लोककी ` र्पणाओोंको सर्मैया ` छोडके भीक्षावारी 
रहे ओ “ पांडित्य मीलाके सुनि वना रे पसा . तृतीय ` पिधान वाके 
छीये १, परंतु बो उन्दीके रीये दे एसा नहि 


, स~ मोनवदितरेपरामप्ुपदेडात्‌ 1 ४८1 - 
, अप-मौन सरीख इतरकोभी उषदेशते ॥. . , | 
-विवेचन--जैसे उनके टये ¢ पौन ब्द है देसे इतरे शीये 


६. 


ष, ४] .` रहि ( ४९५} 
इतरं शब्दत. परंतु उपदेश येहि ई, इतर आर आथमीको ^ योधे 
स्थाः » एसा आरेभ कखे ५.बह्म सेस्थोऽगृतत्वेति" धर्मम शीह- ` 
सिम वके कोई स्प युण विशिष्ट इष्ट आकरासमे “सं” घुमकार्‌ शस्य" ` 
स्थिर रहता-रमा रहता-अगृतत्वफो पाता दै. योहि बात यनि शब्दत 
सम्ञाह्‌ गई द, सवे आश्रमीको “ बह्मसस्य ” दनां. गीताजीके 

शब्दम “मनना दनां ५ मचित्त सततं भव » दोना कफ परिय अ- ` 
सनको वाके भिय इषटदेव श्रीकृप्णस्पनें कदा ई येहि अव उपदेश अंत 
उपाय ओर यो स्वाधिकार है, एेसादि घर्ष वेदाम उपाये जो कषठ 
वाकां भी स्वरुप ६. गीताजी भी तो बेदांतटि हैः 

उपर कदे वचनम वाठ भावस रेन केहा टं, पाका अथ समुश्चति 
क्योकि जव वदे यन गये तव ^“ .समथकां नहि दोप गु्रादइ ” की 
नाई काम चारी होनां श्या ! एेसी प्रकाकरे समाधानम कदी दीयादे कि 


[ अनाविष्कारधिकरणम्‌ | 


सून--अनावष्डकतेन्नन्वयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ-भाविष्कार न करकं अन्वयत, ति 


`: पिविचन--वाखक जसे आपके ऊलका मान-द्रव्यका मान न 
रखके सरता सतं स्मदा -सर्मया वर्ता ह, बो आपकी .ओरं 
आम यह्‌ एता, एेसा भक्ट न हने. देके « आविष्कार ” आपः 
की मति कृतिका पाक्टव न करके " -छ्ुपे मद्चत्मा सत्ते, पसा 
५ अन्व ” “८ विभितिष्टासन्‌ ” आज्ञा देते ई, वातं सिद्ध दोता द, 
यर्योकरि यदतो बनहि नदि सक्ता की पसा पुरूष एर पापी वा यथ- 
च्ाचारी शे ! बते स्यां स्वामीके प्रतंन आप आपका सवे तन 
धन जीवन धारी अल्ञातुसारदि वताता ह. कोद एषा न द जवेङि 





( ३९६ ) धद्यसूत्, [ ५, १ 


परियतमं भकिक दीखे ! संक्पभीतो वाके अनुकल करता रै, भ- 

तिक्र आये तो भैकता रै, ख्ज्जा पाता है. शति स्प हैः “ नाविरतो 

दुरित ” ना क्तो ना समाहितः ” अङ्कराट दुराचारी अशांत मन 

वैन वाको यो नहि मीटनेका » उनकी लनी बोहि रहती दै 

भिवतमम, कहां वो वात, कहां ये वात { तेज तिमिर न्याय है, वेश्या 

सतिके आचारका तारतम्य दै, अर्थात्‌ वाल्य कटैतो आपकी भुता 
कोईकोभी न समरयाके हम वहे ई एसा मनमभी म रके, 


उपाये पीतो फरदि है, आचरण विषयमे जसे पूय श्रानम 
नहि शेना, पतन भये तो पायधित्तहि एीर नहि फा, वेसा यहां यह 
सूत्रं सदाचार, शाखाचार, शिएचार, जर बो आवरं रदीत र~ 
खनां रेसाभी समुश्षाई दीया, पथ्य इ्ारेतं पुरी समुश्चादी, यह बिरो- 
धीत तो घचनांहि चादि. जो हमारे वके द यो पाप वीयते, कीये 
गयेतैदि दहमपेसे भये पसे रहे है. वात सवेथा सर्वदा स्कनेका 
यत्न करना, फीर वेसा स्वभावदि वनाके उपाये खो रगे. जो खगे 
र्स्ते £. उनकौभौ फीर एक वात ३, बो रक्षम रखने सैसी ३, वो 
अत स्थितिकी दै, अंत विरोधीकी है. सो कदी दीयेतो यहां पादष्रण 
हौ जाता दै, 

वाम दो विभाग दनेतं दो सूत्र दै. शमे शरास्रीय उपाय दौ 
प्रकारे रै. “ नश्वर ” “ अनश्वर ” दोनेकि लीये सकाम निष्काम 
नापतं क्म कीये जाति दै. परंतु उनका फरुकमे वामे सांगोपांग भयेपर 
भो कभी स भप्त रोता द, कभी सय मदि होता, वाति शंका भी र- 
ह्वी है कि फट भ्रीटेगा आ नदि ! शाचाज्ञाका परा पाटन कये तो 
जो कर्मकां जो फल हा है सो दे. ` नश्वर वा अनश्वर परतु षाके 
साय यह नदि भू जावेक्षि यो इच्छा भयी, कम करने रो, षाके 
पू रम बहुत कमे फर चूके ६, उनतं जो फर देनेके योग्य इश्वर 





\) 
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संस्यते भये, ओर उनका फल मीटनांदि निकी हो चूका दै. तो बो 
मयपर कर्मके फर भयम मीके उनको अवकाश्च लेने देके यह कर्मके 
फलमोगम-अलुभवरमे-अविगे" लोकिकं न्यायसतेभी यह समन्ना जाता 
है, केम दावा कीये तो पूरके द्विकी सदत पड चक्री हो, उतने दीन 
यह्‌ ुक्दमा चलनेका आरंभ होदि नटि सकता-एैतं खीकत कर 
चूके, निम॑नण पीठदिःनये नि्नरणकको अकार ६, घो यतति बडे हो 
बाट भके सवो दुरे-ुएव दो गये सो ठेरवि दै, रे भतिवैधे 
कम वीर मसतुत अमस्तृत दो भकार होते ह, अमसतुत मबलकर परे 
ते द. वैसे भवर प्रिर्वथके रे तो वो भोग चरे. वाके अन॑तर हमारे 
पष्य क्का फल हमको भोगनेको मीटता हे. एण्य केका नाम 
८८ रेक | द 
*\ 
` [ रेहिकाधिकरणम्‌ | 
ख्र--1॥ ेहिकमप्रस्वुत प्रतिवंघे त- 
दर्शनात्‌ ॥ ५० ॥ | 
अध--पेष्कि अप्रस्तुत अतिरथे वफ ददीनते-॥ ` 





परिमेचन-- पुण्य कर्मे फल भवं भतिवेथ मरे पे मीरते दै, 
देखा शाख कदता ३, मरति्रैथक न रे तो सय मरी, फीर पो यरति्िध 
कवी श नित्त रयि प्रथम कम करनं वा संम केम कनां चा. 
हीये. उमङी निदततिकरे भी उपाय है बो फीर विशेष उपाय हे, पति- 
वधक वरावर्‌ समन्न तो धरावर उपाय हो स्के. जसे उद्रीय विद्रा 
कदि दै, यो परतिरैधकका निरसन करनेवाटीहि दै, शमारी लौक्षिक 
रोसं कहे तो “ हरिमिन ” « नाम स्मरण ” भनपादिभतं भी 
प्रतिक छते ६. यह कीया आर विमान आया एेसा नहि हेता 


{ ६१८ ! । प्रहसुत्, [ भ, १ 


वाका हेतु यह भतिर्वथक हैः यद भया सकामका, योहि हिसाय युक्तिके 
फरङे रये भी रै, याका उपाप उपासन रैपर सैको सय तह्मका 
साक्षातकरार वां समान अतुभव नहि दोता रै, समै संग दवा पाये पर 
नसी बीमारी, सप फपड संग धोवे पर जैसा मेल; एेसे पाप भेदत उः 
पाया सर्फ दोर्नामी मिन भित्रा टप्‌ होता है, विरोधीका 
निरसन दनां चाषीये, पार्थ पुरे देने चादीये, जीनकरँ जीतन ह ` 
जसे पत, बोहि करेते ९ 


[ सुक्तिफसधिकरणम्‌ | 
सूत्र--)। एव मुक्तं फखानयमस्तदवस्थाऽवः 
- ` ` धतेरतदवस्थावधृतेः ॥ ५९ ॥ 


अथे--रेते सुक्तेः फरका भीः निपम-. नदि चो अवस्था अयि . 
तेषो अत्रस्या-धारण कीये तो ॥ 





विषेचन--वो फर प्रप्त रोता १. विद्धं शना भव परति 
धोका दुख पुरा द्र छे जानां चादीये, दो येर अध्याये समा्तीके 
रीये दै, हम भी यहांहि समा कर -इति 


तृतीयाध्याय चतुथपाद्‌ संप्रणः. 





॥ श्रामतं शमाद्जायनभः ॥ 


, चतुर्थअध्याय-प्रथमपाद्‌. ` : 


॥। 





, ` वतीय अध्याये पापमके साथ विद्याका चितवन कीया, पापे 
वचके, बणोश्रमकैके साय भमदपयुक्त रहीके, सत - चितवन कीये 
जाना. येहि म॒क्तिका उपाय कदय, परेतु अभी वाके आर स्पष्ट. करके 
अवर वाका जो फल है सो कते ६. चोथा अध्याय फलर्के टये 
प्राधान्य ई, परंतु याका उपाये साय संध ई, वातं बो उपायकेरि 
विचारे साथ . आरभ दोता हे, ^ ब्रह्मविदाप्नोति प्रम्‌ ” ब्यक 
जाननेवारा परम, पावता है, « व्रह्मयित्‌ ” व्रह्म नाननेवाल; बो 
जाननुं केसा ? व्रह्मके विपयप जो श्रमे कद्यदे वोतो दी अध्या 
.यमे कदी, चूके फीरभी यह जाननां रद्य, सो वतीय अध्यायं कदा- 
वो ^ ब्र्मवियां ” उपासना-वो साधारण “ ज्ञान " तै भिन्न दै 
एक बेरे वके कानतं पाये मीये तो फीर यह उपासना अनेक 
भकार ग॒णे अनुसधानप्पैक हदये -सथैमे-अीमे-आदिस्थानमं 
दिव्य पुरूपाकारका चितवन कीया करना. बा टीये आश्रमी र, ओर्‌ 
शरमद्रमादिभी रवं, यद्‌ सवे कटेनां क्या ? याका ये्ि.सार हके बो 
्ञानसे मा जानना, एेसा वेदन नदि, किंतु “ उपासन "” ब्रह्मकी 
जो उपासना करता रै, वाकाहि वारवार चितवन कीया करता दै. सो 
वाक; पाता टै यद शतिक तातपय है कर्योकि सृत्रकारहि. 


[आवृत्यधिकरणम्‌ |. - 
, सत्--आरृनि रसश्टुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अथै-- आर्ति -अनेक वेरफे उपदेशतं, 


{ १२४ ) ्रह्मसूच, ` [भ. ४ 


व्विचन-पेसा निर्णय करत कि यद्‌ वेद्नकी आदटत्ति वार- 
वार कीया करनी. सो -उपासनादि भवी, ओर वैसाहि ओर यदह 
जगे आहना देके वेदात कदा रै, वे श्रब्दकाहि उपयोगभी कीया रै, 
जति माज जानना सो वाके फलके लीये वस नदि रएेसा दद दत्ता र, 
(ब्रह्मक उपापतना कत"? के “यर वेद्‌ ” वहांहि “वेद्‌” एव 
करके था मकार ५वेद्‌ " करेो पूरक उपासमकरे साधरि रेक्याये दै, एसा 
उपासना कीयेतो ओर जगे आज्ञा देते दै, भगवान्‌ कोन देवकी हम उपा- 
सन्‌। करे! सो देव कटै, वदां “यस्त॑बेदरवह" एसे अतुसंधानतें बोदि 
उपासना सुश्ट होती रै. यो उपासना भषण मनने पीठ कनी होती 
ह, सने, माने; फीर बो आरंभ केर-वर्ति दि ५श्रोतन्य म॑तन्य ^ के 
पठे ” मिदिध्यापितव्य ” एसा उपाय दीखाया है, ओर थो क्यो ? 
4 एय ” के छीये-साक्षात्‌ करनेको जो निदिध्यासन-ध्यान-बोषि 
उपासन्‌ ओर “ ततस्तं पयति निष्कलं ध्यायमान " वो निप्कलको 
ध्यान वाले देखते दै एसा स्प वचन भी दै, अथीत्‌ पाया गया 
जहां चेदके फर्म ब्रह्य याप्ी-माक्ते कदी र यो « वेदन ” का अ 
4 "उपासन्‌ "-“ ध्यान » हि ह, ओर बका आषटत्ति फी याहि 
कर्मी चादीयि, बोदिका नाम ब्रह्मविच. बोदि खास उपाय दै, 


` सप्र--लिगाजर ॥ २॥ 
अथैते भी ( सूतिर्तभी, ) ` 
प्रिवेचन- तद्रूप परयये-चंका संततिधान्यनिःसपृहा, तद्धथान 
` प्रयै; पड्भिरगौ निप्पादयते तया “एते सरवै घोप दे, वात बेदन- 
कटे तो ध्यानकी आररत्ति दि ठीक दे, 


अव वो 'ध्यान चितयन करने कोन सपक कदर, कोन गुण 
यक्त, फोन वियामे वो. सवे कदी दू द. एकं आवद्यक -वात री 





धा. १ ॥ भह्यप्छ. २९१) 





दै धहां कके १, ज वेदति ज्ञान रै, वेदत जानक वरति मीलपि 
तो वो ञान पैक ध्यान कलनां चाये, वोटि चादीये, पदति मीः 
लाये तानक उपयोग करनां यो तान क्या ६१ वेदति व्र ज्ञान देता 
दै, च्म यदं से जगति द. सत कारणदहि काथ-एके रहा सो बहुत 
- भया ह. व एक) व( वहत ? सक्र, तीन वत्त द, अचित्‌ वि चिम्‌ 
वाक्रा शदीर अपि ५ एकर” नाम खीपेतो वाक्( वेदति ब्रन वीरं 
चो गदर पथत दमो. बो बाक्रा पुरोस्प द-वतिं वक्रि नाप ठीक 
६, “मे भी बोहि अर तुम भ बोरि ” एसे यह स॑ जगत बोदि 
तत्रि ोटि यदस्वेभयारै, यद ङकर्दताद्दभी दारि दते 
फर वेतदि बानपूरयक--अर्दकार जयि स्वत॑तता ओर ममकार जो 
मेरा शरीर "वाका निषटतिप्रयफ-यद शरीर ओर जीव बरद्महि द कदे तो 
शरैरकों तो भूरनां छडनां ह. वर्मं तो रभ्मियाकां खींच चनी हः 
एीर आपका जो अरहैभाव रदे वाका भी ब्रहि धरन, आर वोम ष्ट 
एस! अनु्तेधान वनानां, जे! अहं महि, वातं अच्छा जो ठन, 
स्यौ नो अरटका भी अहं जा करके ५.अदह " भी हवम अवु- 
संधान ठाना की म नदि तमि जसे सेक्कवाघी केकि मे नदि 
आपि टे आपकी देह है-भापका देह ६. आप्रा जीव रै. मेर नटि 
अंतमं नहि आपदि हो, मेभ आप जर मेर भी आप रेते वाकां आप्‌ 
गीनिं सो यथायं इ, आप अदं करके स्वरत नहि रै, तो फीर घो भूल 
क्ये| धनी राते? जो स्तत्र अहं ट-वादिका अहं मुख्य माने, आपका 
वाक्ते अतगत, म्या विश्व मात्रकं वाके अंतगेत, आर फीर वातं आ 
छी ठेकयता सो आपकी खरतर ुद्धिते नहि, आप वाके ६, वतिं श- 
शशके ठीये नोकर, खी, स्वामी पिके खीये भक्तिसे बोरेकि-सथमं 
हयंमेरारै बो करं माच नहितरसाहि माने सत्र प्यारा गीनि-अदुभवे 


पसे सकल पिष्यक्रोहि नदि, वक्रे शरीरीको भी अद करके अतुभवनां 
| = 


( ३२२) प्रहमस्् [ भ, ४ 


चादीये, म सूय दय प महम क्तम भी वेशे. यह स्म ब्हयरै, 
येहि तो वेदातका-ोप ई पोह तो-ब्रह्का पुरा जयरे, किम दा 
वादार भिन्न “अहं" स्तत नरै, वितु वके हके रहे भी-दैभी 
स्तेन नि रै वाङके शशर करके है-सो वातं रैहि-बोहि रै-येदि 
तत्वका यथाथ ५ स्वरुप ” रै, वोहि यथाथ ज्ञानपुैक यह उपासना 
करनी चादीये-रुघ्रकारे शब्देमि- 

५ आल्नेति तूपगच्छति प्राच्ति च ॥ 


५ आत्मा इति धारते है ओर सीकारते दै. ” बोहि तो हमारा 
आत्मा है “ अहं " दै, अका अहं है, एसा समह्ननांदि नदि. कतु म 
शरीर-ओर वो शरीरी-म धन शेप ओर वो धनी शेषी वाके ठीयि- 
ओर बो स्वामी-एेसा अनुभव अनुष्टानपर्यत होनां चारीये, उपासक 
सी उपासना करते र तव्रहि वो स्वतंत्र तस नहि, किंतु श्वरीरदि करै 
जातेध॑जो ह सो ब्रह्म ६. एसा सवके ीये कटा जाता है, समै वाके 
परतेतर-सयभे एु्य-भात्मा बो-वो सवयेकां एक आतमा दकष एसा 
सबात्माहि “ स देव ” भार “जगत्‌ ') रहा-अर भया,-कहनां- 
उचित-बास्तविक ह, प्राति के तो शाख वोह अथेकां गृहण करता- 
स्वीकारता ₹ै, शुर पेसादि योती दै. «“ सत आत्मा ” वो “तेरा 
आतमा ” सैका आत्मा करकेि वदत स्यरमे .पारिचान कराई दै. तो 
हमकोभी हमरे अत्माका आतमा करकेटि उपासना करनां चादीये. 
योहि “ अंतयौभी अमृत तेरा आत्मा दिव्य देव एक नारायण » करके 
शुतिविचन शदि-तो उपासीताका यो आत्मा £, बो दके है. भथर्‌ 
आत्मा ओर मेरिता उपासकः आर उपास्य देष, ओर्‌ सेवक दक्र 
एकका दुसरा आत्मा -शरीर-वाक्रे साय, तुम ओर्‌ श्यीर, षो दोना 
दोक करना दै मीटे तो-शरीर शरीरी मीरे तो-एक नाम~एक प्रसा 
सृप-पेसे दका एक्य दना रदा क करना द, उपासक्रका आपके उपास्यके 





१. १] ्रह्स ८ ३२६ } 
टये भव वना. रे कि प कदां -कोन-अीर्‌ तुम.कहां-कोन! -बोभी 
अव तो मात्र वात नदि रदी, बाकी प्रतिती बो मक .होके करता है, 
यो सव्य -अतसेधान ६.. ठेसा-अनुभव कराय देता टे. वो-करनेकारिः 
तो यह उपासना ह बाकी या प्रकार आ्त्ति करनी .चाहीये, 

` जेप सेवां देवोकी ओर्‌ स्वरी वैसे उपासनाेभी परमा- 
त्माकी आर शक्ति दरीरकी ओर आपकी वेदांत कदी ६, जो आप्री 
नाहि दो सो “ मतिक ” कदी जाती ह्‌. ब आप जगदात्मा नहि वाति 
सत्कार केतादेतेदकरि , 


( प्रतिकाधिकरणम्‌ ) 
द्--न प्रतिके न हि तः॥ ४॥... , 


अथ्-प्रतिकरमे नहि वो निद, 


पविचन- जसे “ नो व्रदयदयुपासीत “ मनकों . रह्म करे 
उपासना करो एसां वचन ह सामन व्रह्म नाह कितु ब्रह्मकरा शरर्‌ 
र. वाति वो मेरा आतमा ६. रसा अदुसैथान करफे वाका उपासन नहि 
करनां, वाको ब्रहम क्ट तो-- ` 


सूत्र--बह्यट ट सुक्कपात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ--व्रह्मदटि उत्कपते, 
तिवेचन--मनमे हमारे खीये तुम चत्महि हा-जा काम वद्यंदेता 
ह सो तुम श्रो-जनेसे अपरलदारको सरकार कर्ै-पसे उनकरां पुञ्यतर, 
उक्तपकां रेके मानाय ई. ॥ 
वेदातमे स्त्र घुमसिद्ध उद्रीथकरे प्रकरणर्मभी या पकरणको टेक 
ए शंकरा उठ सकती हं र्ते तरो उगकं समायानं कर्तं ह 





{ १२४} व्रह्म. [भ. ४ 


५जोदूसा तपता द वो उदरीथदी उपासना करो“ एसे कमक 
आक्र उपासने कहा द षदा उद्रीथमे आदित्यादि मति कर फ 
आदित्यादिपं उद्ीयदर-निचमे उच दी करनी तो उद्रीथतं फल 
तो बोहि आदित्यं श्र दोनी चाये, पेसी क्ंकक्रे समाधानम. 


( आदिखादिमत्यधिकरणम्‌ ) 


मू्--आदित्यादिमतयुश्वांग उपपत्तेः ॥ ६॥ 
अश्र- आदित्यादि मति अंगम परीत द 
पिवेचन--अंग के ते तुका अग जौ इद्रीथतिया यपर 
आदित्य पति क्यनी गो उदर्‌, बो दृव आराधमते फर उनुक्र 
द्रप प्रीरसा ₹. 
येटि दिसाय इतर देवताका भी समश्लकि उनम उत्कतं र 
` दी भं करे, उनको सेर्‌ करे, परंतु यो सर्वष्वरहि दै, सा नदि 
समे. यद्‌ यथार्थ-ज्ञान है. यद्यपि सुक्तिका साधन तो यद्‌ अतिक 
उपासना होहि नि. सकती. वा लीये; आगे कगे, वो बो भक्रण्में 
देते तो फतहि स्पष्ट हो जाता रै, « तमेव विदिता ” षा ीये तो 
माहिकी उपासना जपे गीताजीमे खोटे पुजन आराधन भी वादिका 
कहा १, पैसा यदं उपासना परसग कटे तो मुक्तके लीये उपासना 
तो जो दमा सत्य आत्मा अंतयामी अमृत ह चाकी हि करनी 
अव्‌ जव चो चारवार करनं ठदय ते भिद ६ कि- 


. ( आसीनाधिकरणम्‌ ) 


खत्र--। आसीनः संभवात्‌ ॥ ७॥ 
अप्र- तरेके संभवते, ` 1 


प, १] भहु, { ३२९४ , 


प्रिवेचम-रोल्ते रदे, सेति र तो-जेसान ते यता केरे 
कीये तो हत्य है, वातं गो उपासना करनेम देवक निधि दै, केके 
भी वित्त करीं चा जाया करतो ष्या! 


सूम--भ्यनिचे ।॥ ८ ॥ 
अथ--अर भ्यानते ॥ 
पिषेचन--ककाटि अनु॑धान कसा, 
चन्न--॥ अवरं चक्षय ॥ ९ ॥ 
, अ्--अचरत् आपेक्षय ई. 
विविचन-शेक कार्यं हो से. 
सत्र--1 स्मरंति च ॥ १० 
अध--रेषा स्मृति कती ह. 
वनिन नैते ५ शचेदेशे मतिठाप्य “ आदि गताम द, 
ताय, 
सप्र-1 यत्रैकाग्रता तत्रा विशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
. अ--नहं एकाग्रता वरहा अविरति, । 


कििचन--चित्तक्ी एकाप्रत जह रह स्फ गो देश्षकाटके। प- 
संद केरे, षो जितम चित्तकी एकाग्रता उतनी दध फले भाक्त जैसे 
पटनेमे अनुभवे दिदि. 


( आप्रयाणाधिकरणम्‌ ): 
सत्र--आप्रपाणात्तचपि हि दम्‌ ५.१२ ॥ 
अरर-प्रयाण पर्त तवभी देखा द 





( ३१६ ) व्रह्म॑तुत्र, ` [ अ, -9 


प्रविचन--दो चार दीन भास नटि अंतकाल्पर्त कथा, सवभी 
ध्यान वना रेनां . चादीये, अंतकालपर्यतं केतो मध्यकरारमी त 
आयाहि “ चित्तः सतततभव ” यह्‌ सार ६. यह उपासनाका भकार 
यह्‌ पराम वरिष षिचार दै. 

य विधिवा्ती ठीक ई, आरभसे अंत पर्यत आर्ति सो अप्र 
याणाद्‌ कदा सो युश्चनांहि चादीय, भाद्‌ केपि तो हानी हे भमादका 
स्रधा संभव है, वाकी असल वात यदहकी जव सर्वेश्वर श्रीमनाराय- 
णके प्रत सुरभत्वका संपूण भान हो जाता रै, तव इतरं वर्य 
ओर याम राग एेसा हो जवेकि वाकाहि चितवन फीर भावे, ओर 
उयो ज्यो अधिकार तथो फीर्‌बो तिना र्द्रा नहि जावे. कोरि 
वोहिमो आनैद्यन ई. वो आरनदके - सरीख कोर आनद हेद्‌ नदि 
सकता, बकी जव छयाभी आने खगीकी फर वो ट 
सक्रतादि नदि, -.यौ हृदयम य अचं मंगल मूतिको परती मान- 
के वमिं वा प्रकार एकाग्रटत्ति खयि रेतो वाक्रा मभाव एेसा हैकि, 
जति वो अप्;ओर्‌ भेक अपििय करके आपपरिय ह जयि, ओर 
तच्छ है आर यह रसद, ठेसा भान भयाकरि ओंसें विराग ओर 
यमन परेम ज्यो अधिक प्रयास उपासन स्यो अधिक सें विराग ओर 
युष्रं सग. सपो याक्रा अपिक्र अनुभव. वो अपिक आनंदुम्रद यो वः- 
ताहि जाता ह, धिय अप्र आर्‌ अनत दोनेतं आभयाणात्‌ तो विधि 
हू. परत बो वमिहि निमग्न द्ये जाता ६, नदी समद्र मील भति 
दा होता ह, वाति आमततं वाका चितवन गें ज्यो अधिक र्यो 
अधिक्र छम ह्‌, वाके रदीत जीतनां कर शुमाया उतनी दानी 
स्यौ सपैसमयमे ङ के तो सकी, अन्य, व्रिचार बकरे विरोधारि 
वतिं ध्यान -एकाग्रता अचरत भयम जभ्यास्त पाडनां है, स्यो -अओतै 
सावयानीभी रखनी. जव सूर्वेदर सीकर कर्नल हं तव फी पट 


भथा, १] हमत, ( ३२७ ) 





नैके थयकी वात "नरि रहती र. यो खव्रड पल, सगत परगत 
उपाय उपेय ओर, ओर उभय एक, एसे वहुत भकार रै, उपासनर्मेरि 
यह्‌ एक प्रकार है फ शरण रेके बाका रपासन-अनात्ति कीया कर 
बो रहस्य दै. ब्रम! खास सुस्गस्य दै स्मे जीवम सेद परेम, 
.वौःउत्पन्न भया तो एीर वमे चितवन रदेन उथासना अविच्छिन्न 
र्हेनी वी वात नरि. यादि नाम ज्ञान~वकरि उपाय . णाध्रन प्रम 
यद्दान क्षम दम्‌ कशी चके ई. अच फर्‌ एक वदी वानि विवार द 
कि यह उपय क्यो करनां.पडता ह" बात क्वा दना ' 


हम वद्ध द, भृकृतिमं जुटे ६, वाकराटि ठन््टं ह वमे एव षि 
पये द. वक्री इच्छा कले दैवाय वन्ते, वितर मीर 
दै, परंतु गो शर्तं जो मीत सो नन्व र्‌ च चयर न्यगा जाना 
द, धो फीर वैसीहि इच्छकं 'वीनच्दः ‰ रेन कनी रामना 
हषो कवते खी ई ! अग जीर्ण नद ्न्मेष्ट्रद् 


` फीर यो इच्छा प्रण करं ठर स्वदे निश्री मक्ने 
न्यायके साय अन्याय वरो चदे म्र्कीग्का द्रप अप 
मी कते दै, वाते स्वेषरतरी दत नरि च्यन्नशनी  चे 





` पाप कदत ६, नत एष्य वन्या, दम पराद्पर कड = 
-क्दम्‌ सर्व्रके वन वन्य टदे कुर्यन ् क्िं 





तो क्या जाने! यटि ञटिन्छः "अ 0... प 


खस्प एसादि वगरय द्र वदे नवया उरी 
£" यद मार्‌ कमक ए व्स्‌ मगाकता द्र 
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(३२८ ) परहमतूत्र [ ग. ४ 





कै मोगनिको ए देहे अष्टक कालके रपे मीरर। ६, वाका नापर 
पाल्ययोद्मनजो अपीकेरयेदटेवा खये न्यायापिषक्रे देरव; जो 
अपी वती युक्रसेहसो संवित, जारनेा अव यदाङेखं रेतः 
फन की जति दै-अर जीनई। तातकाछक सजा नटि पते ई बो 
क्रियमाण दमरिहि गये ‰, जना करज दालगरीटी खर्(-ओर नया 
करज घनाते कुछ कमातेर्भ/ ३, यद कर्मकरा दिसाव टे, बौ खात्री 
ररषवसके संकखपमे द, हम कीये भणि मेरे जति दै बाते पंधनमे घट- 
माल संपा वहते दै, वद्ध ६. अव यति दमक हुटनां दै, मार्य ` 
हमको खरच ६, बो 'दमारादि हे. यद्यपि मे त्रितापादि है तो भी. 
शीर साधन समय एसा हं त्गि जाका उपयोग भारव्ध भोगनेके साथ 
जसा चदि वैसा कर "सके. स्ते प्रष्ठ उपाय हटके लीये व्रहमविचा 
ह, वरी सत्रिधि सदाचायद्वरा पाप् भवी तो षाकाहि रतनां महारभ्य 
ट कि वाति संचित्त मात्र नाश. दो जति ह; जना करज माफ) जुने क 
काम नदि चलनिका ठहरता दै, अव.माक्धर् नये भीतो दहते हैसी ` 
येदि.उपायमे बरावर रू रे तो .दमको बो नहि भोगाये जरवेगे, वा 
दये हमारे पर्‌ मुकदमा न चरेगा. यदके शदो के तो यह विवा 
जो यथागरिषि दये वो वाका उतनां मद्यत्म्य ई कि पपरक अयक्ा नाश, 
ओर उत्तरे त्यका असंशछेषदि रहेगा, भारव्ध तो भोग केकि ध 
पाये, क्योंकि उपासना तो फीयेदि जाना है. याप आभयाणात्‌ टे 
रना है कनका दैति यह दै कि वलो हम संपणे छने योग्व 
हो जाग, वा छन योग्य होदि गये टे. अवं इच्छाधरवक नये ओर 
कपिनकरे तो व यद पादसमाघ्ी पर्त समु्ावते ह कि.यद्‌ मिया . 
ठीक सीसके आप्रयाणात्‌ साधे तो हमारे वंधन-इतने मकारे 
ओर उनकी यह विस्तार है, जेते आरभ करे तो देखो, 


पाः १] | ्रहमसुत्र- ( ३९ ) 
( तदधिगमाधिकरणम्‌ ) 
. -खत-- तदधिगम उत्तर प्रवाधयोरश्छेष- 


,. विनाङोतयपदेशात्‌ ॥ १३॥, . 
अंथ--यो दैदि.मि उत्तर पु पपोका अश्टेय विनागवे सव- 


.“ _ कृते, . ~. 
विवेचन--श्रुति कहती दे “त्रया पुष्कर पलत आपो.नश्छिप्य॑त 
एवमेव .षिंदि पाप कर्म नश्िप्यते ” जेसे कमटपन्रकोा. जल नहि थीं 
छगता है तेते पेते. उपासककों पापक्रमे नटि वीते ह पटतोनो 
उपासनमं ल्ग्रा रहता. दै वाके उत्तर--्रीयमाण्र अव. जो भ्र 
मोदते हो जावे वो कमं नदि ल्गनेके टीये आर जो पुराने 
उत्तर संचित ई उनके ठीये' » तचयेषीकतृलमग्ौ मोत भदरयते 
एवं हास्य स्वे पाप्मनः प्रयते “. जसे आगे पडा घास परस 
'जर जात ह वेते याक सव पाप जल जाते दै, यद कोन काटता है, 
कैसे जरति है, कडा ज्ये रदे ` तो भीगता दै, वमितं नीकारके 
पमं र्वे तो शकता ई. दम जामे जरर घस तो कपत ६, ठंडे हे 
जति द, धृष वा आगके पास -आये तो 'वो शीतता नहि रहती है; वेसे ' 
देय भरतिका सष्वास-जी अधिकारी. आपके कीरण--प्मीयेतति, इन्दि" 
यद्रारा छोऽके-परमालाकी, जर जोडता ह वो देय भत्यनिकके महातम्य-! 
ते वो.विरोधीका निरसन होता दे. . आग भीतरदि ईै, बो .भर्टी तो 
पीर कीतने काष्ट ६ उनका क्या हिसाव! यो अंतयौमीके संप हमको 
छे रना उतनांहि हमारा इत्य द य यद्यपि अस्प दीखता दे. परंतु ज 
वाके महात्म्यका धिचार फरे तव यह सम पाप नादा हो जप्र-बोभौ अल्प 
वात दीखं पडती ई पेता वाकीहि ओर चो रहना बो विना मेम नदिदयेता 
मौ आप रेस ष्टह यो जन मामे विना वाके संग पेतं इत्ति ल्ग 


+ 1 


( ३३० ) ्रह्मसू्र. {[म. ४ 


दये षिनायो स्व॑प नदि वनता, जनको बरह्मभ्रिय दो गया, जो 
मुमुश्च ३, फीर सविधि उपासना को, वत समुश्चा गयाक्रि उनके 
परमै उत्तर पाप भगे आर सीरगे. परमात्मनिमित्त परमात्मादी आत्ना- 
पालन करके कम कये तो षो रेसा भाव ज्ञान खोटता है किं जातिं 
वो प्रिय सले. घातं विरुद कमं कीये तो पेसी बुद्धि करता ई कि जाति 
पाकृत मिय हे, हमारी तिका ठेफे याका कदरमं भीति अपीति 
वाका फल है यह ज्ञान मेम वाका परिणाम कर्मोका नारे, ज्यो 
सेवा अधिक त्यो डपा अधिक्र त्यो सिद्धे समीप योहि वात वाते 
परिरुद्ध व्यापारकीभी समश्च ठेनां. यह सार रै, 

लैते पापका वैसेि एुण्यका-कर्ममं उभयका समनिशच दै, दमत 
सदा बुरादि मात्र दोता ह एेसा नदि, तो जो उत्तर पूर अघका न्याय 
वोि इत्तर प्रकार करम पुण्य उनकाभी 


( इतराधिकरणम्‌ ) ` 
सूछ--इतर स्यप्येवमसंश्छेषः पतेतु ॥ १४ ॥ 
अथे-पेसेदि इतरकाभी असंशछेप पात भये तो. 


` विवेचन- देह पात भये तो उनका नाच हो जायगा, यह - 
श्यविद्याका उपासक आपके ये कु भी खास नहि कता ह, बो 
तो आपके आस्याका शरीर बनके उपासना करनेवाला दै. वातेजो 
करता दै सो अव वाके लीये वाकी आत्गाुसार॒बवाे फल वाको अ- 
पेण करता मया. वामे बाको पुण्यकी न स्पृहा दै. त्यो जो पुराने पुण्य 
ह्ये सो भी क्तौ परमात्माकी प्रापठीम तो पिर्वधक होवे, वात बो च- 
श्चा भी नदि.नवो रहते भीरै, देह चटके सवका फेस ५ क्षी. 
यते चास्यकमणि » “ पुण्य प्रपिविधरय » बो रद पा देके पि. 
धाता द, यह संचित क्रीयमाणका ठराव है, रे सुह करते ई, 


पा, १] धृदासत् ध (९३१) 


[ अनारन्ध कार्याधिकरणम्‌ || 
सूत्र-|| अनारव्ध काय एवतु प्रव तद्वधः १५ 
थे--अनाख्य काय्मेहि पूवम, वो अधित, 
विवेचन-- यह सवे नियप जो भारव्य क्म नदि द उन्करे रीय 
दे अनाख्य केतो संचित वादी सुकदमे, नाका हिसाव देनां हि, एेसा 
अभी ठेरातर नहि कीया, क्योकि यदि चेतन चेते ओर उपासना कयि 
तोषो माफ भी कीये जरै, ओर एीर जो वाकी प्ररव्यहिरहेसो 
तो देदकी अबाधिमं नाश पति दै. याते यह नदि ददस्ताक्षि वो 
अधिकारी कतव्यते भी स्क जवे ? पो सर्वे्रकाहि भया तवतो षो 
सवै नियत काम आपकेहि समके अवद्य करे, नोकर ओर पत्र, दासी 
आर श्रीका तारतम्य एर कतेव्यमे आता हे, यो कको भयो शो 
ओर अधिक मेमसें करे, ( 
( अग्नि होत्रायधिकरणम्‌ ) 
सू्र-॥ अभ्रिहोघादि तु तत्कास्ययिव त- 
दरोनात्‌ ॥ १६॥ 
अप्र--अपनिहोत्र आदि तोषो कतव्य - होनेतेहि वैता इ- 
शेन होनतं, ॥ 
विवेयन--अतनिहोव्ादि के तो नित्य नेपित्तिकादि वर्णाश्रमो 

चित ओर आर भी जो-जव वनस्करे वेसादही सो सेधि. समेम 
करलेहि चादीये, नटि कीये तो दानी रै, मरीनता अपम वेगी 
भरघ॒कीं अभीति होम, अधिक कीये तो सच चिशदधता; भसु छृषा अ- 
परिक ओर क्ीघ्र होगी. उपासना उत्पादक आर उपासनाका जीवन 
तो येहि र. आव रक्डीते दै. यो द्ग दीये वान खगाया कीयेतो 
अनि कहां पीर बा मिना बङी सिद्धि कसी ! 





(२३२ } धद्यसूप्र. [अ,४ 


खघ--॥ अतोऽन्यापि द्यकेषा मुभयोः ॥१५॥ 
अभ्र--वातिदि अरन्योका भी एकमे उभयका, 
विेचन--बातंहि ओंरभी जोजो भले कमै वनगये बा 
कये गये, उनके फीर भोगनां नहि पठेगा. एक श्राखामें पुष्य पाप 
उभयकरी व्यवस्था कदी दै. की पुण्य सुद्ददकों ओर पाप देषो मीरते 
है. बो जेते अशेष िनाका यह्‌ रस्ता दै, वैसा उनका भौ समन 
देना, देप तो रह द ज्वेगे सो. 
ख--।! यदेव-विययेति चि ॥ १८ ॥ 
अथे--जो विद्रा करता दै. - 
पिवेचन--यद्‌ उद्रीय विद्या दोनकादि प्रयोजन रै..परतु यह्‌ 
दर नरि क्रियो भोगनेदिःप्दी. वो खुद्द भोगे. अव रहे भाव्य सो. 
( इतरक्षपणाधेकरणम्‌ ) 
शत्-॥ भोगेन चितरे क्षपयित्वाऽथ संपयते १९ 
, अथै--इतर भोग करके खपाईके फीर पाता दै. 
विवेचन--मारन्ध तो भोगनेकाटि दैवो भोग चे परे येहि 
रस्ता हेः फीर वहि परमञ्याति परमभिय परब्रह्म परमान॑द्कों 
पणी विशुद्ध सेके जारा रेसी आतुरता तं सतते चितवन ब्रह्मविच ते 


करते रहे-वाकों पाये तो सब पाये, अनिष्ट नित्त तो टो चृकती द. 
` फीर शृ पराप्ती भी भया. वा अनत दहं 


यो अनैत करणतं अनंता अनंत प्रकार भोगा करे, कवं मते 
.होके 'कोन रते से केसं जाके बो अव देखे आगे पाद. यं तीनां 
प्रकर कर्मक ग्यवस्याके इत्कि साथ अधिकारीके संसारका भी इति, 
यसं पादफो' भी इति अवच परलोककों. वस. - 
इत्ति प्रथम पाद्‌ चतुथं अध्यायः | 


- खरक 


प॑, ब्रह्यसूत्, ( ६३६) 


॥ श्रीमतेरामाुञजायनमः ॥ 


चतुथं अध्याय द्ितीयपाद्‌. 








^ 


यह मुमु जो अपने मयासमे विजय पाता ई, वाकों « दद्रान्‌ » 
` वेदांत कते दै-त्रह्तानी, अनन्य भक्त, भागवत, महात्मा-यह वा 
पयाय है, अव यो जव संसारतं-दते द तो कोन भकार-सो कत ै 
संसासते हष्नां सो संसार तो अनादितं अरन॑तकाल पवादृरुप वहा 
जाता दै, श्री भर्य भ्रष्टौ हैदि-बो यरमाल वहनां वद्ध चैेतनोका 
प्रृतिके- पूरे है, बो यो जीवक्रौ आप आपक्र-रीये भृति सृ््मरुपमे- 
` रगी'है वो परैसेहि वाके साय रगे हुवेदि है. सो वाकोंटि आप जानते 
ै. जय घो आप नदि-आप उने भिन्न रे तत्व दै ` ओर वैसे हे 
` सकते द उतनांहि नहि यह तो संयोग -यद्रपि अनादि परतु सान्त रै, 
परंतु एक ओरकाभी हमको अनादितें योग है-जो कभी “ सान्त » 
नदि हे सकता-बो परम तत हमर्तेभी भेष दै, उपादेय ई, एसा सम- 
षके वो भकार तत्व यक श्ञाता-मकृति जीय ओर ईशे घो तीनों 
अभी यह एक नाम स्पे जो हम करे जाति ह उनम अनादि ह 
चरतं जो एकको छोठे तो-एकतं छटे तो-पट संसार भरमणपवादपं 
हन हमको न रहे, बो.मात्र हमकों जो वाका भाग लगा रहेता है 
'वातिहि अखा भये तो वो सृष्ष्म र ` बरांरोंहि यह्‌ स्थुल पेर फेरे 
` आता टै, षो मानोंकरि बीज दै. बोहि छदनां चारीये, वो खोढनां 
कठीन दै. यह स्थूरते.ुष्नेको तो पेसेका विष बसै, जव तत्व ्रयका 
ञान हेता रै तव हम मध्यमे रै, .उपर कृति ओर भीतर परमात्मा वो 
एक ओर प्रकृति, ओर दुसरी ओर परमात्मा र. ` जाको चा वाकं 
पतर, वीनस्प सं्रष जैसे विदरः भृतिका रै तैसे शरीरी धारक कर 
र 


{ ६३४ ) श्तु. [ थ, ४ 


अतल परमात्माकामी ई, नया सवथ एकतेभी नदि वाधनका है. संव॑घ 
दोनोका बना रै. परत दोनेको तेन तिमिरषत्‌ परस्पर विरता 
स्वभावसिद्ध है. वं प्रृतिक्षरण ओर अस्प एट देनेबारी-अर 
ज्रम अर्नेत आर स्थिर फरप टै, वतिं प्रतिक खोद 
ओर ब्रहमकदि मीटर एसा निश्चय जो करवृके वो फीर वा रये 
उपायका आरभ करते ६, बो चहते है हम या भङृतिसंवधतें छे 
उनका नामहि सस॒श्च, वाका कोमी भकार नया स्वध तो नदि 


<<; 1 


चाहत, विंतु जूना ईह सोभी सदु शुटे यह्‌ मयास हे, वदा संप देह 
ओर वा करे जो धन जन सामान्‌ उनका है बो छोडनां सद्य नदि 
यनता. बनानांभी नदि. उनी जस्त रै, सृष््म सवथस दुरनेमे का 
साधन सहायक ई. परंतु फीर बो रके छट गये सरीख निपिपरे 
हो जाते दहै देहम अ्हमाव है किमे अमुक कूखव॑दा ज्ञाति विद्रा धन- 
युक्त, वो भाय निकाले, बो मे नदि. वो तौ देदकों ठेके वर्म वसादौ. 
यतिं वहा वो उपाधीके लेके ओपाधिक ६, जैसे नोकर समदेफि मं 
५ म्ायाधिश्र ” स्वभाषिक नहि तेसे-जसे गुपास्ता से मे शठ नहि 
तसे आपके देद्यंहि परपास्माका सेगक दास देत भिन देहि वाकी 
सपङ्ञ. फर देष्टके जो धन सामान जन उनका तो कहनां हि कया ! इम 
तरे नदि .तो दुकान श्षिटिक गाडी धोडनीकर दमारे कांस ! हमारे 
ठि क्यो १ यह स्वस्वस्पान भया कि ममकार गया-ओंर स्मे सवे 
श्वर हमि स्वामीका दं एसा त्रियार भया, वस यापरकार कमे 
निशयहि शै गया फि दम शेप ओर परतंत्र परमात्मा शेषी स्वामी. 
हम ओर हमर सथका दै कि स्का संध हमारा करके जो माना रहा 
सो इटा-बके सायहि वडी डरी स्थ मात्रते पाये, अव वो हमरे 
महि दित दमदिको दीये गये सोपि गये ई. दमने चादीके मीलये द 
त उनका तिरस्कार कनां नदि.. न यो सवथा हो सकता-न करनं 


पा.) यसू, ( ३३५ } 





उचित है. कटी उकेकि ऊनकों भको स्मतं हटनेमे गरन है. 
फीर पो माीक्ने हम वाे-हेके वाके काके छीये सपि ६ै. 
फीर उनते भागे तोभी हमक पालिक्के सामनेहि नाके खडां 
होनां हेग तो जवाव दनां पंडेगा-वाते वो दमारी वस्तु नहि, 
हमारे ठीये नहि तौ उनका उपयोग अकार समकारप्धक 
लेसे यथेच्छ क्से रै मैते बाकि कस्तु दै तो वाकीदि 
अक्गाव॒सार वाकेहि रीये करे काला ! जहां वो सव रदे जेते 
र वैसेते; जीतने रहे उतने; दमारा काल यह देष नियतदि दै, 
बो पुरा भया वो संव टमा, परंतु उत्तम लाभ ये होगा वाते 
हम बो सुक्ष्म व॑नते भी ट जागे. करी गये बो कैनेको सृषष्म. 
परंतु कोटानकोरी भवां भोगे उतने कमेकि वीन है, बो संचित दै, 
बो कटी गये न्यायत यह वर्वन्ते परमात्मा प्रसन्न होकर दमकों उनते 
डंडा देता दै, छोड देता £. कोन प्रकार सो देवे, अभी तो स्थुल 
सृषष्म उभय संवप रो ६, जव सेवारप जीवनते करीयमाण रोते नटि, 
ओर संचित माफ़ हो चके ६, पाते भारव्य पुरे हेत है कि हमारा यह 
संसारमवाहृसे यह धाम देह सेवा ग्रामसेवा देशस मात्र नदि, चौद- 
रोक ब्रह्मांड, वाके उपरफे सात आवरणतें भी नीक जानां होता दै, 
स्थृरमति तो येहि निकरे है विंतु सृक्म्मेतं भी विरजा पहुचे 
कि सर्वथा सवदाके खीये छट जति ह ओर विशृद्ध ( पुण्य पापतें 
धोवायके ) निरनन अषएगुणदुक्त रोके वो देशम हम ` भियत्म जो 
अभी भीतर हके भ दम देख नहि सक्ते रै वाकं पाते दै, जो वाके 
समान द जातं ६. वो यदिह हमको रमसे छडाता वहा पचार 
१, ओर परम समानता से भोगक्रे साय देता दे. ओर बो सदाके 
लीये-येि अव वेत केना शेप टै येहि युक्ति स॒क्ते-फनघर 
द,“ तीन पादका सार दै. अव व्रिस्तासते देख, ` 


( ३९६} ह्वसत्.- [अ.४ 


. स्तत॑नरतो ष्टम दहि नादि. हमारा देह हाथ पेर वाणी मन करै, 
परंतु षो मको सपि गये ९. स््रामीके १-सो जव वाका संकत्प हमको 
यो. समते छडावनेका होता है, तव आरंभ यो होता हैष वो द्य 
जो शरीरम रहीकि वाहिरे काम करती रदी-भिप्र भिन स्थानम वसती 
रदी सो जते अमलद्रकी स्वारी उठनेकी हे तो परैरेवाटे पदे 
वौ यो भागकी आपकी जो छोडके एकं स्यरमे उपरीके पास ओर 
बौ आपक्रे अपरलदारके पास पक्टे से जतिदै. फीर वो गाप धामवा 
कौट आफिदर्क उन दर्कार नहि की वाकाक्या होगा, घा 
उन्दीके ये तंतु.खडा कीया गया रह्म सो अव्‌ गीराया.जायगा. वाके ` 
पै बो वलरनेको तैयार भये यह्‌ कृत्य जीवकी श्च्छा गा शक्तिं 
नि होता, सर्वेरके सैकत्पते होता दै, यह जगाम वाहिने भेज-स्- 
नोकरकौं सोपि श, सो अव वोह ब॒ले तव ना सके सो वला. 
हे, मयम सूत्रकार कते रै, वदी बडी वातं कह देते दै 


( वागधिकरणम्‌ ) 


सृतर--वाङ्मनसि दशेन्नाच्छव्दाच ॥ १ ॥ 
अथै- वाणी मनम दीनत ओर शब्दत, 





विवेचन वाक्डुद््रीय-भपनी मुख कोट्डी ग्येडके अपने ज- 
भादार मन जो देहके महर मध्य भागे रते है उनके पास जाके 
हाजर शे भाती रै. चले अव पीडे बो कोट्डीमे नदि आना है, एसा 
शति कही ह, कयो कि बाहिर देखने बाच तो अववों प्ररने पडा 
बोरता नदि दै, उतनां देखते ई, भीतर क्या भया सो केसे जानि! 
शुत्िपाण द. 


अध्य सौम्य पुरुपस्य प्रयुतो वाद्भनसि संप्धते मनः मागे 


पा.२] बरह्मच, { ३६७) 





पराणस्तेनसि तेजः परस्या देवतायामिति ” हे सौम्य ! यद मरजाते 
भये-पुत्पदी वाणी मनम जा मीटती दे {मन भाण, माण तनये, तेनं 
पर्‌ दबतामे यह क्रम कहा वस एक वार्‌ इद्ियरि षयो जादा 
पास जवि, 
ध त 
स्--अतएव्‌ सवाण्यनु ॥ २॥ 
अथै-ेसि सम पी, 
विवेचन जव मकान छोऽनादि भया तो जैसे एक ` सिपाही 

कीया, वसेद सवनं एकक पीछे दुसरी तीसरी स्व इन्दर इवके-भयी 
मनक साय, मनकों जा पीरी की हष स्म तयार द. मन एकीला मकान 
नदि छोड सक्ता, एक आर कड अपरलदार दै. जनका इन सरको स॑- 
वैधद्योदेतो यरी स्फेवोगश्येतोवो जरे, वोकोन? जाके 
पास मन साथ सत्रे इन्र जके जाको मीच्ती है. षो 


( सनोऽधिकरणम्‌ ) 


स्-- तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
अभो मन भाण उत्तरत, ॥ 


मिवेचन-- बो सवे इद्धिययुक्त मन जमादार आपके सवे सिपाई 
साथ दनुर सेकैदेरीको जा मरते ई तो उनी सदायी पोपक निबा. 
क्‌ दै. मनक पीछे उत्तर शब्दं माण श्रत्ते ई. ¢ सनः माणो ” वतिं 
सूम ५ उत्तरात्‌ > शब्द दै, यह सवे सृप्र दोनेमं नो सप्रोका मुख्य 
उदक शतिकी शंकाथोका निरयन रुना -सो यदां साधा जातह्‌ करि 
यह्‌ एवे दुसरी ख्य सो नाश सो जाती है क्या १ वाके समाधान 
सूत्रे कि मदि एकके साय दुसरी मीरकरे बो दोनो संगः जाती द. 


( ३३८ ) धरह्मसून्न. [भ. 


ससे एक गेगामे यमुनां मीटी, फीर दो भये पर आगे गेगा चरी. 
फीर गोपती भीरी के रसे अव स्वको संग क्के भाण- 
प्रधान दके बो, . 


( अध्यक्षाधिकरणम्‌ ) 
स-सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ९ ॥ 
अथे- वो अध्यक्षं वाका उपगम आदिर. 


.विवेचन--श्रुतिमे “ पाण स्तेनसि » है बो तेन॑ केवल प॑च महा- 
भूत नदि. रतु जीवं विशिष्ठ बोदि जीवक स्म शरीर वमिं माण ना 
पीर £ यह्‌ रासा करनेको सृघ्करार 4 अध्यक्ष" मषोभाणनजा 
भीखते £. एेसा कहते ह, ओर चैसा उपगम श्त्िं दै, ष भमाणकरा 
स्मरण कराते ६, ¢ एवमेममात्मानमन्तकारे स्व प्राणा. अभि 
समाय॑ति"” रेते सवे राण सवे नोकर, जमादार, सेकरेदेरीे साथ अध्यक्ष 
मिरे रहा, मुख्य अमल्दार जाको अव उटनांटि ह. जा टये त॑ 
खडा कीया गया रदय-जाकी नीमनाकके साथ यद्‌ स्वे नोकर र्खे 
गय रह्‌ चो सव कापरचखड रखाथा अव कमा होता ६, भये उपय 
ओर तपरदार सवै इक. अव यदा श्रुति तेजसि हैः सो बाप जाव 
द. यो जीवक स्म शरीर दै. जो यह स्पररुके छेषं भी अनादिते 
नदि छटता, . वो तेनकाहिं वना द. एकि तत्वका ई क्या ? वाका 
समाधान कसे १, 


[ मूताधकरणम्‌ 
चल-मूतेषु तच्छतः ॥ ५ ॥ 
अथे- भूतोभर वैसी श्रुतित, 


प, १) श्रहत्र.- ( ३६९ } 


वित्रैचन-बो तेनं आ मीत ई, के तो वो सर्वभूता सूष्मः 
रूप समने. एेसा 'धुतिते खुलासा रोता दै जीव जव जाता दै तव 
पृथिीमम आपोमय स्तेनोमय » रेते क्य है, ओरभी सष है कि 
एक तल स्वरतत्रतो दहि नाहि , 
४७ 
च-॥ नैकस्मिन्द्चयतो हि ॥ ६ ॥ 
, अथ--न एकम दीखाया हे, 
किनेचन--एकते ङ नहि होता, न भया, न कीया हैतेन 
ले-पृथ्भी घनके उनका पिश्रण शित करेदि आगे काम नाम रुप 
वनानेका चल्‌ ६, बात य सृषं देह जो यहं तेन करफे-जीवकी 
कटी, जम जीव हे बो तीनों भूतके मिश्रण की दै, स्थरे संव॑ध अव 
छ्रा आ गये सृष्ममे इन्दियद्रा संव॑ध रदा. ्राण्दरारा स्वध रहा, 
उन्टरनि खोखा खारी कीया, अव एक वरिरेप वात करे 


, म्ना कदे तो स्थुल देद खोडना. बो विद्रान अद्दरिन संप्रका 
रोता है, फीर -अविद्रून यद स्थूरं निकले सृष्षमके साय अर 
दे देश जात ६. जहां सग न्वा योनी फर स्यृल दें वस 
नेको पतिं ह. ओर विदन तो ब्रह्मांड भी छोड देनां हे, बातें उ- 
नक्रा जानां बसे कोई स्यानं नदि होताः यतिं खति ( गति) का 
उपक्रम वदता ह. यदलं जो स्थिति . फटी सो उभयी समान 
सती ह, जनयो फीर्‌ क नीमखकं सेनी से, यो अमरुदारकं चेर 
वा रेल~मामेते.जानां होत्रे ओर जीनकरं उपर चढनां हो तो.िमानदि 
चादीये. वो सुये चले, ओर यद ' उपर उ्वेगमन हो, देसे हृदयमंहि 
नाडीभेद ३. दरारहि निकलनेके भित्न.दै, दरवार वरखास्त भया तो 
इर. पास.नानेबारे राजङ़मारोका रस्ता ओर, ओर गापः वसने- 
धालोकरा दर, माग" ओर-वैसे यह द्र ओर है, ओर- नव घो षदे 





( ३७० ॥ शह्यसूजञ* [ म, 9 





टीकाने जनवाद होता ई तो याको यद्तिहि जो खुश्षी, जो आरन; 
निकलनेमैहि होता ३. यो शीरि-श्रुति कहती है कि देते ह. आप्का 
दिव्य दयी यदीं कराय देते दै, येहि कचेसेमे दर मक्ट देके कदी 
देते है फि तुमत हमि दरवारमे अवर वतस्नां दोगा, अ तुप नौकर 
मदि, हमारे कुमार भये, दासी भीरि पलि भये. थो कटेनाहि चादीये, 
तयहि निकले पूरण विश्वास-संतोप-उद्टास आनंद्‌; मामं कदी र 
कना-टरभानां नां दवे. ओर रदस्य तो यद है फ षो उपासनाका 
मरताप ई. उपासना जाकी कसे रहे वो परत्य षो स्पम शाको यद 


= चर 


रौरं जैसे जाने पाने ध्यान परे र्दे चते दैि, एेसी पतीति साप्नान- 
कासे देते है, दाका दशन बहाहि उपासकको होता है, पो .पकित्रफे 
साक्षातकरारफे साथ बो जीव “^ भिचते हदय्रधी ” आदि स्थिति 
पाचता विद्ध पररा होता ₹ै, .तेजके भकारे वाका हृदयांध तिमिर 
जाता ६, यो अमृतका अनुभव यंहि भीला क्षि वो अमर्‌ भया, कीर 
पारस स्पत चन भया, अव जैसा या वैसा नहि रहा. अव सक्षम 
देह याक्री तवेदार दहे, वो वके तवमे व॑थनमे नहि, केदीकि साथ 
सिप्‌ र्दे पर म्र दकम देषेकी उनकी शीता एरी भयी, यो दमारे 
कुमार ३. अव तुम उनके ताम दो, की सद्य वो तावेदार हो जति ह, 
फर वाशी तविदरारीपं वाका सदायकः होके यो शरीर जाता र, ओर 
यहतिहि वाका मागे फीर जृदा दनां चारय, सो अव कत 


॥ [ <, # 
. . . [ आसूस्युपक्रमाधिकरणम्‌ | 
:- सृ--समाना चां सृयुपकसादग्ततं ` ` 
८५६ `  चातुपोप्य ॥ ७॥ ` 
अर यतिमः उपक्रम पर्वत समान यो अमृतत्व अदग्यक टि, 
व्तिचन--य॒त्ि-गारीका ` उपक्रमते. बो माग श्र शे. “वहा तँ 


पा, २] हमसे ५ 


रिष अविदुपकी गति समान १, नाडी फीर उपक्रम दै. पो नादी 
एकसो एकमे बिदुपके लीये ओर अविदुपके टये दुसरी नादय ६. 
जा द्वारा उन दतं बाहिर निकलनां देता है “ नादेशे प 
समानं हो ” “ समाना चा ति उषतरात्‌, ” फीर श्रुति कहती है 


अ 


५ शतं चेका च हद्य्य नाव्वस्तासां सुद्धानमाभेनिद्मतका तयो 
मायनेमृतसवमेति विश्व॑ऽऽन्या उत्क्रमणे भव॑ति, ” एकसो एकभी 
ददयकरी नादी द, वातं उपर पुम देके एक निकल दै. 
जाको श्यम्णा नाड केत ्. वाति उपर अमरृतत्वकों पते दै, अन्य 
नादीतं नीके तो जगं नाते ६. जाको रेते नाडीभेद दता ३, 
“अमृतत्व ओर वो अलुपोप्य्‌ ” यदयं सूक शरीर दग्ध नहिभया 
तवदि दग्र भये विना-ब्रहमद्ैन वाका अनुभव करके वो जाता ६, 
यदीद ५ अपूत अग्पुते ” अगृत सृक्षमदेह रह परी भोगता ६ दन 
{ख लेके कता ६, ओर खोलते ए । 


ख--॥ तदापीतेः संसार व्यपदलञात्‌ ॥ ८ ॥ 


च 


अय--यो वरहमपा्ीतं संसार करेन, 


विषचन--यह्‌ ब्ममाप्तके पे अभी संसार कटे तो स॒क्म 

द संध रेता द, पूता शतिं कथन ६, कयो वो जीका अवि 
दि मा्गद्रारा गमन द. वाको अभी प्रृत्डे उपर चटनां ई, 
7 देदसंव॑ध-संसार विना-सरना-चनां केसा दे सपे ! रथत्‌ 
ह बरह्माप्ती सो यदा अतुमवर. इ्ीनमात्र ट, अभी प्री भाघ्री नदि 
यी. कव होगी" सोदि कदी रैः अभी तो आरभ ‰. दुर मरि 
रम पद्‌ दीया मीरा बो पगे किम पये परंतु अभी सरण 
नेभ.यह देद्के साय विनालं पदोचनां वामी ६, वो ईते देता 
सो कहे ६ नीमणक दर आके कर ग्य, कटौ गय, नये दार 


( ४२ } चराम. [म,४ 
तनये भकार यङ्ने रो. अव ो संसार वौ देह वंयनप नदि ररी, 
पीर. मिदि ई-पेसा भी नदि समञ्ना, सव्रकार्‌ करते दै. 

` _ घ्--) सूष्षमं प्रमाणतश्चतथोपरव्थे ॥ ९ ॥ 
ध--सृष्षमपरमाणते वेसा उपर्य रै, 
विवेचन-वो देह सृष्ष्म रहती दे. परु रदती ६ सदि. प्सा म- 
मराणतं पाया जाता दै, क्कि वाका फीर चंदरमके साथ संवाद्‌ कदा 
सो षिना देष नदि हे सक्ता, 
सत्र--॥ नौपमदेनातः ॥ १० ॥ ` 
` अध --यतें उपमरदेन नदि, ॥ 
किचन--जव धृति कहती दै कि “ अत्र व्रह्म समश्रुते तव 
स्म देद्छा, उपपदेन नदि. बो रशे ब्रह्मका यह्‌ अतुभव भया 
करके समसन, 
सत्--॥ अस्थेव' चेपपत्तरप्मा ॥ ११ ॥ 
अभ याकोंहि उप्ता. घटती ३. 
वियेचन-परण पानके पप्र. शरीरम जो उष्णता दीखती ई सो 
यारिकरिरै, यो जाती. दै. तवर भाण गपा कते दहै, सो सृष्मरारीर 
यो पिद्रामक्ा भी अिद्रन.सपैत हेता ह, यर स्पष्ट कते दै, 
सृत्र--]] प्रातिषधादित्तिचेन्न शारीरात्पशे- 
। , ह्यकेषाम्‌ ॥ १२॥ 

.  अभ-परतिमध-देसा क तो नदि. -शारीसते ेसा एकमे श्प ६. 

"` विवेचन दद्रिनके माण नटि नीकर्ते द. निकलना, भ्रतिपेध 

होमेतै. शति कहनी रै, ॥ न तस्य .माणा उत्करामंति ॥ शि 


पा,.२] बह्यदुज, ( ६४३ ) 


वके प्राण नदि-निकख्ते ई. सो विदुषके यहांदि नए नदि दो 
नाता दै. फीर-स्ष्मसरीर रदीके वाके साय निकलता ई. यह कटेनां 
ठीक नदि. एसा कटे तो आप नादि करते दै, करि नादि निकले हू-सो 
शररीरतं नदि ^ ्रारीरीतं. ” श्ररीसते तो निकसे च्छे पडते दं, शारीर 
जो जीव-वात दुटे नरि दो-जति दहं. बाकर छे रहते हे, अथात्‌ वरे 
संग जति ई, वद्य ^ तस्य” कटे तो जीवकाहि प्रकरण प्रसंग दे. क्ष- 
रीरका नहि द. उतनांटि कंये--यह संशयक्री निरत्ति-एक श्राचा--मध्य- 
दिनीम कर दी है, “ योऽकामो निष्काम आप्तकाम ओ्यकामो न 
तस्पात्‌ प्राणा उक्रमंति"- एसा आप्तकाम भाण दे नदि ` एते ह, 
देसा स्प कद दीया ३, देवयान मागतं , ब्र्यमाप्री चे वीरे गे 
सूषष्मदेह संग रहती द. बो वात आर च करते दै, कयाकरि पाकाम्‌ 
पूटके मदाकाश यहींटि हम हो जति ई. एसी शंकराभी ह, आर वेदांत 
तो अभी यहतिं जीवकं उप्र ले जाता द यं पुराकाम होता दह, 
चात सूत्रकार आपी सदाम 


९ ॥ 
सत्र--] स्मयत च ॥ १३॥ 
अथ--स्पृति कहती ई, 
` पिविचन--करीके ओरं ऋषीमत भी दीखावते दै, ¢ उधयमेकः 
स्थिता यो भिचा सृथैमंडटम्‌ व्रह्छोक मतिक्रस्य्तेन यांति परा 
मतिम्‌ ॥ ब्रह्मे भी लेको षयोडके वा करके पएरमगति प्पम॑पदर-नो 
विप्ण॒का मित्यस्यान दै, दां जति £ एसा क्छ ई. 





ब्रह्य प्रथम भीव्यप यहां दोता ड. वाक्रा अदुभव हदयमें देता 
३, सो अतक्राल्मे त्व वो स्म सिषाई, जमादार क्त्रेटेरी जो वाणी- , 
पन भाण फिर तेज विरि आंप- सवके -साथ वाके पसि ` नया हुक्म 
मुननको दयजरं दर जाता रै. ठेसा श्रुति कटनी द, 


{ ३४४ ) ब्रह्मसु. [ अ, ४ 
.( परसंपत्यधिकरणम्‌ ) 
. - ` सप्न-] तानिपरे तधा द्याह ॥ १४॥ 
 अथ- वो परमपरैसा कहा है, ` ` 
तविचन--वो अध्यस्न आपत ^२जो वडा द, वाके परा 
जाता ह श्रुति ५ ते 





तेजः परस्यां देवतायाम्‌ » देसे वाका देवता श्रब्दते ` 
श्रे सपटद्वावती दै, वस वहं एक्वेर तो घो वाके साय मील जाता 
ह वामं दूव जाता दै, जैत सुषम जीव -वाके साय एक हो नाता 
६. सा यहं सर्व भूल जाता है,.उमय एक, मातकी गोदे बाल 
रीषट जावेतेसेः ` ~ ` `: ` ५ 


( अविभागाधिकरणम्‌ ) 
प्--अविभागो वचनात्‌ ॥ १५ ॥ 
अथे--अन्रिभाग वचनत, -.., 


' विवेचन--एक हो जाता दै, कहना ठीक है, वो अव्रिमाग सो 
जपे आदिते कहते आये द, रसे वाणी मनते एक भयी, मन माणे, , 
वेते सवे विशिष्ठ जीव परमात्मायं `एकं भये. एकमत-एकाित-एक 
ज्ञान हो जावे तेस आपका स्त्रतऽय सर्वयां छोडता ३, -यो क्या करभी 
संके ! आपत कदां ना सके. ये उडी खाई, गिरि गुहामेते कैसे सत्य 
लोककेभी उपर चदं सके ! उपरतो कदं चदे; यह द्द्यांधकारसे भेदा 
करनेतं यो आप शध दशा पाई जाता रै, मू प्रया-लोक देखते 
दहि-गया, ` दरहा, इव गया. `` कहते दै. वास्तविक यो भत्ुमुख्मे 
गया, परंतु फीर क्या होता र? जो नित्य श्ुपरमे नति र सो म- 
लीन दृ्ी-जञोन-यक्त बो सतके पोस गयेपे वाके दर्षन नि हेति 
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ओर य॒हतो अव दधः छे गया टै. अति वाको.यहौ याका साक्षातार 

५ अतर व्रह्म समभ्नुते ” सव जागता ई सो मानों कि नेहि जीवनम 
` ` फीर कभी-मदि सते, पसे जन्मके सायदि' करो-वो अप गिरि रम 
करार 'होता रै, बो कोनकरा ? न स्थ, चंद, अप्नि-तारेका-न जीवका, 
यदि “ अयु्मात्र ज्योतिका, ” वात क्या होता है? यो क्या कता 
ह? यहि कदी -गयेकि घटं फोडके एक नहि कर रेता है, रितु 
सूत्रकार कहते हे, 

[ तदैकोऽधिकरणम्‌ ] 


सत्र-तदाकोऽग्रज्वम्‌ तत्प्रकाशितद्रारो विदय 
साभर्यीतच्छेषगत्यअनुस्परति योगाच हादीनुग्रीत 
दाताधेकया ॥,१६ ॥ ‡ , . , 
अपे-ओ स्थानका अग्र भाग प्रकारता रै. वो प्रकाशित दार 
शाला मि सामभ्य ओर बारी शेप गतिकरी अनुस्मृतिकि योगत हदय 
शे पुरुपके अनुग्रहे एकस रकमी पाता रै 
विवेचन-करी चुके हेदि विदुपकरे जानेका द्रि आरं एकसो 
-पकमी नादी दोती ह्‌, जि शुशचुम्णा फदेते ६, वामे अव वाकी - ददि" 
` दयम विराजमान श्री हरि - अनुग्रह करके - आपे जगति ई सो 
या देखता दै? यो गाद हदयाधकाखदि मका ! अर्‌ -वे बोरि - 
कोटदीके अप्रमागम जहां सेवाकौ निकलना दै-जो वकगे-रीये खास 
द्र ३. के! वो देनेरा-खोन्दे - दीखानेका-पेस गे उपर सपसु 
कृपा करनेका-देतु-“ विध्याका प्रताप " जो नित्य = मयतम द्रंखता 
रहा, याकी रीति कपा भयी, यो -विा-असुष्टानका साम्प आपशी 
सेवाकी कमा.फीर गो नित्य स्मरता रद्यकि छमा वो गतितरो मर्म 
कथ मीदेः ! जपित दम पीठे फीर यद संसारो न अवे, पसे देशम 
चे जवि, घो ^ देप गतिके अदुस्मरणके योगत ” प्रममश॒ भतन. 


४ । „ 


( २४६ ) ्रद्चूष्. [भ. ४ 





नण ^ 


हके वोहि मागे. खुत्य करके वाको फीर.सव सम्रण भी देतह कि 
अव कोन माग कटां जानां विचमे क्या हेणा ? श्रा द्रे ओर 
-च्े, जो नीपनोकके .खीये श्रम कीयि रहे वो दरजेके. उपर ! चटी 
-वो -परतिके पास . जारको संस्मरति रदी! रस्ता पुस विदित ६, क्या 
होगा सो सरै जानते रहे. अव बो सपय आ गया ! वया कहै आन॑- 
दका !.उत्साहका- !.स्वराका ! पसमात्मके धामकों पचनकां नेसे 
तारमोफिसस विन्टके तीनसेको जनेको ओर ओफिस क्या अतम- 
कोमपयैत परोवर तार्‌ खो तैयार रेते दै. तैसे यह परमपदं जानेका 
मरागै तैयार ६, यहां यह नादीतिहि वाका तार वष “वेररी" तंहि ड रै. 


[ रद्म्यतुसाराधिकरणम्‌ | 


ख्ल---1] रदभ्यनुसारो ॥ ९७। 
अधे--रषठिमके अदुसारी ॥ 
क्रिचन-षो तारं सो सरयकी र्मे दै, श्रुति कहती. जो 
यद शरीर ते निकछते दै, यद्‌ राध्मके साथ उप्र जति है. वाके द्रेर 
उपर चठनां-चठनां सुगमतासे -हता है, पो.जाी रसि पाकर स्था- 
नकी सदी दे, वाको स्तभवा वीची साधक फेसा बे कट 
नदि १, एक शंका वाम ˆ रहती हे. कि*रातकां .बो नदि रदत दोगी, 
दीख नहि पडती आर तवहि रातका मरण शाद निपेध कह हेणा. 
वक्षा समाधान दै किं 
[ निशाधिकरणम्‌ | 
, सृत्र-॥ निरिनेतिचेन्च संवंधस्ययावेदेहभा- 
विल्वा.दशयतिच.॥ .१८॥ 
अध--रातकां नहि एसा करे-तो निः देद्‌ बदलो संध 
४ = 
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प्रचन्‌--रोत्रिकोभी जो जग्म उप्णता रही १. घो ` रसि 
योकि देहमेभ .गरमी दै, रातां उष्णतके किरण रहते "ह, यंह वात 
डक नदि, कि रातकां मरेतो परमपदं न जवरः वो रातेकोहि मात्र 
को १ अमुं स्यटम॑- अमुक स्थितिमे अंक “पसु, चित्त एदीके " 
यं सवश दीक द. परंतु यो अब्िद्रानको, विद्रनकाती उद्रारनां प- 
रप्रात्मकि ब्रीप ६. वो "वाको अंतस्मरण, 'द्रेन, नाडी खीटनां निका- 
लनां सरम आप करता दै. वद्यं ओर सदायकेवी अक्षा नहि एण्य 
पापका मागि यह नदि. यको पुण्य एापकी परवा नदि. संचित ` एीय- 
मणी व्यवस्थोभी होई ची है, यार्कोतों ५ याबदेहभावि ” वर्तिं 
संय, सो पुरा भयाकी वस, फीरं -यो कदाभी, कोनभी स्थितिमे, 
कोनभी कार्म, बो पार्थ पूरे भयेतो. इनका-प्रमप्दतो निकी ह षो 
जो रक रदे. सो तो प्रार्पेतिंहि ^ तेस्यतावदरेवं चिरंयाव्रलविपो्ये 
अय संपत्स्ये ” उनको उतनीदि देर है जवं नहि छे, फौर्‌ पति दै 
, वतिं जेसे उनका रात मरणतं हानी नहि सेदि 


( दक्षिणायनाधकरणम्‌ ) ` - ` ` 
सूत्र--अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥:१९ ॥ 
अयै--दुक्षिण अयनमेभी बर्हि र 


विविचन--उत्तरायनमे - मरां ` प्रशस्त सोभी यह दानक 
परिप लाभद्‌ नदि, न दक्षिणायने .गये तो-उनको हानी, चं्रका काक 
देके वाके खक सेनेफो आग तो बके धामे विरम ठेके आगे नके, 
यह कोड्‌ खोकंम अव फसनेवाटेि नदि ६ ` यहो घरेदि जायगे, 
वदि गिते. जाका बो नित्य ` स्मरण करते रहः जाकी ` आतुरतासं 


साद्‌ दुखत रहः 
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दु्न--योगिनः प्रति स्मर्येते स्मरति चेते ॥२०॥ 

अरभ-योमीके पति स्यति कहती ह. गे ससे द. नो दौ है. 

विवेचन--देवयान ओर्‌ पिष्ेयान वो माग पौरे नहि अनिबाले 

ओर पीडे आनेवाके रै यो कार नहि, जो उत्तर्‌ दक्षिण अयन्‌ 

[= ३ (व गीयीकि व 4 प ५ 

शष्ठ कृष्णपक्ष रेते नाम, जो यें गाति सकामी निप्कामकि ` 

छे है, ब मो कालके अभिमानी देवो चके है, मो मागे मुकाम, 

दै, ससे गीतार्नमिभी ¢ शुष्ण नामस गति योगी स्मरते ई ” #- 

शफे कते द. वामे भथमहि “ अग्निः ज्योति ” अयम अग्निं ह, पो 

कार कैसे दो सफ ? काट विशेपक्रा वो प्रकरण नहि, न विदुष 

+ 3 [4 -8 ¢ £ ८ 

काल केक कुछ दानी खम दै. रेसा शति स्प्ैका निणेय है. बो 

तो उपरहि चके जानेके, यदह्‌का उनका स्वध अव्र इति भया जैसे 
यष पाद्म इति भया, 


चतुथे अध्यायका द्वितीय पादका इति-- 


. - बसून. ` (६) 
अथ चतुर्थं अध्याय ठत्तीयपाद. 








पमारेसरील को गलका स्वामी एकि सर्वेश्वर, यह टोक्मे 
भद शरहूगण  दीखते दै, रसे ब्रह्मांडोकराभी अधिपति-्रह्माभी 
पि एक कीराय ई. . क्योकि वसे कोः व्रहमांडका वो अभधि- 
* यह स्थूल वात दे, परंतु सृक् वात यदह किहमनो ई सोहि 
१" जपते कंगला अर शहेनशाद-रोनां मनुप्य-दोनोकी देह इ 
ो-ेते यह देहभी उभयकी मकृतिकौ ओर जेते वहां राना- 
ना निकार छे तो मसुप्यत् एक सरीख दै. राजा पदभ्रष्टं 


वोि राना सकी स्थितिं प्ल आई पड. तैसे ददाते. 
गि ओर्‌ फीर कीट ब्रह्मा रोहि सकर, वयोकि उभय एकिः 
द्रव्य ई, उभग्र अणु चेतन-ज्ञाता क्ता आदि जो सप्र चूके 
बात देव करे बा मनुप्यत्रह्मा कंदे वा कीट यो विभु अनत 
शरारकामी एक अंश लेदामाज द. वो भ्ररीर अन्य तत्वहि द, 
मग ह वसे चतन असंख्य दै, यद भर्यक्त सिद्धतो रहि किं 
भरे बुरे कमेतं मेल जे भरे र्ते £. बो सवं वेतन भिन्न 
भनुभव भिन्न-अौर बो आदिते अंत परयत, वैसे वो जहाते आये 
हां गये, वदी भिन्नदिं आप आपकी स्थितिका अनुभव करते 
ष्दी नाव संजोग कहे-वा रे वोटका संनोग कटो वामं सग 
कएनेवारोकी, तवदि तैस परमै, ओर पीेभी स्थिति भिन्न भिन्न 
* वोद ममाण जन्मांतकाभी समक्षो-वो पमां सदार लीये, 
` द्मजो भिन्न दै सो भिन्दि र्ते £ धरीर सो शरीरी रहते 
तिका परत्र रदीके अलुमव करते प्रमात्माकों जानतेदि नदि 
1 अव भीतर देखभी चूफे-आर अव श्रो प्रदेशमे जाते ह. जहां 


( ६५० ) व्रहमसु्. [अ,४ 


अयित वस्तु ह दे टै, कार दै, ओर परमात्माभी दै. अस॑ख्यचेहनभी 
६, उन सरौरी ह" भोग भोगोपक्रण भोगप्यान ई" परत वो 
सप यात पिक्षण ई. भयम पिरक्नणता यह रै फी यौ द्र्य चेततनेकि 
ज्ानदक्तिको आवरण नहि करता, फीर याका जे वनता ई सो चेतन 
चि वहां ैसा रदी सके पेसा अथीत्‌ समथा अमुकुल ओर यतरि 
वहकि भागक्रा्‌ आधीन नदि, कितु उनका काल चेतने आधीन हे, 
यो सर्म चेतन स्वतत्र दे, करैतो एसे मात यंधनेध अन्नानताति परतंत्र 
नदि किजोआप नदि दै. वाकं आपजे निय नहि दवा निय 
मानके-रेसा व्यापार करनेबेकि हमारा जुदा ओर ठम्दार चूदा, 
पसे भेदभाव मेरातिरा . कएनेवाछे बो नदि. क्योकि ज्ञामी है केतो 
आए सपर एक महान विमु सर्वात्मके शरीर बो एकको रीये स्व टै 
यो एककं सयः › मगल `अभिदद्धि भोग हो रेसा सम चह द 
याको एक परिमित स्थान आकार अनुभवत दे. .एीर बां जैसे . एक 
पुञ्य धनी सुसमा पिताकौ सर्व सुपुत्र सेवे, यो ग्रह जैसा `स्का 
समान पो सामान स्वका, परस्परे संतोपते घो संतोष मानते द तो 
यह्‌ तो वास्तविक... एक अगे समै अवयव एक समान अंगी. फोर 
सर्मकी शक्ति समान, सामग्र अघूट-बमिं जो चाहे तव वैसा रो 
सकता है, अथीत्‌ यहां स्म .भकार सथ. छोकेनि विरुद, ओर शरे 
चो ब्रह्म लोक 'विष्णुका परमपद-दिष्यथाम-नित्यस्थान है, ओर 
वहां अनादि निं ओर सक्त आपय, आष सत्य शरीरकं अरं 
करके समदये दिव्य ममते भोग रह हे, सेव रहं ह, वाको यहभी जाके 
सेवता ई वो सेव्य भोग्य स्वतःहि - यतं कंड्‌ मकार भ्रष्ठ एेला अनंत 
आर्दस्प.है, बागरी अभिदद्धी -करे एेसाहि वहाका.बो अचित द्रन्यभी 
ज्ञाना नेदामक दै बो भ उनम एक चो जाता हे सवम मीर जाता हे, 
~ पार-वरिवास्ते-व्यह्वासं भोगों बोहि एक हो जाता रै. 
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योहि परम पद्‌ एर. गति परम पा एम एक परम स्थिति-प्म 
पुरुषायै ह. अव वो कैसे मीलता रै, कोनको क्व भीटता १ सो कध 
चके, वो य॒ श्रीसं तँ सृशष्म बरीरके साथ इड्धरणा नादी दाय वा- 
हि निकखता रै, रस्मि वाको > जवी हे. दो रासमद्रारा उध्वै जाता 
द, यद्‌ कहा परतु उष्य तो दमारों जति ६, जौ पीर अतिरहै, 
अर उष्वेम दनारों देव द. जावदां रदेतेहिट्‌, उनपं अत सत्य ` 
लोक है वद्यं परयतं जानां आनां व्यह्वार वो जैसा यद पृथ्वी पर दे 
र्य दप देखते रै वैते गां रो रदाह्म सुनते दै परतुमो पाग सो 
यद नदि ६. असे यह्‌ दष्मेहि दारो नाडी वहार निक्सनेकी रहे पर 
एकि नादी दै जो यद दिद नके लीये खुल्ती ६, वैते एकदि मसिद्ध 
मागे दै,जो यद संसारम फीर पी नहि अनेके रीये जो उश जाते 
६ उनके रये दै. वो मागे अव सू्रकारादि -दीखति ६ बा लीये एक 
ते अधिक उपनिषदे कथन दोतते परस्पर षिरुदधताी शंका दोषे ठेसे 
मसंगोका शमन कनेक यह सूत्र द. बो रे संगातितं खगाय ई कि 
ध्रंकाभकरि समाधानप्ैक माका भान भी परा दो जाता दे, वाका 
नाम भसिद्धजो दै सो करीके आरभ करते 
( अवचिरा्यधिकररणम्‌ ) 
सूत्र- | अविरादिनातसखथितेः ॥ १ ॥ 
अभ्र--अ्थिं आदि कके बो मिद्ध देनेते..॥ 
परिवेचन--भादि अविं सो कोन भकार खदोग्यर जसे कदय द, 
यो अिमे जति, कदे तो वदि रध्मिमे वाके दारा चटके चकर 


पीर दिवस श्धप्न-उत्तरायन-संबत्सर यद सवं थो वो कारके अ- 
भिमानी देव खेक्के स्यानदटदजो मागमे आति द, सवे मुकाम (छ 
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शनन ) द, आदित्य चंद्र पिदयुत ( षरिजरी ) अभिमानी देव द्‌, वो “अ- 
-पानव, पुरुप " को परचता दै. यस वा करके ब्रद्मक पटु नाता 
द, येहि. देवपय ब्रद्यपय यति गये फीर मानदी नदि अति दै, पीठे 
नहि पीरते रै” ओर जो कदा हे 4 यह देवयान पथ अप्नि टोक 
(षो अचि आदि ) वायु येक वरण लोकं इन्रखोकर प्रजापति लोक 
ओर फीर ब्रह्मलोक जसे पाठो मुकाम वदन गये दीखते है वैसे रे 
जो व्णैन दै, व्यं उनतं ङुछ ओर भकार सो सम॑ एकहि माग है वा 
भिन्न? रेसा संशय होत्रे वातं आप निणय कते ट कि ” आर्यया 
-एकटि मग सं बरोदि पधित-कथित-कीया दै बो परसिद्ध दै, यद 
वरिशद्रता नहि रै. एक बष्ीनारायणङग पुचनेका एकटि मामे रेरका 
र्हेपर वीचके सेशन कोई थोडे गीनवि-कोद्‌ जास्ती कोई एकंका 
-नाम नदे दुसरेका देवे-फोई यो नाम देने भी “ कांची ” के कोई 
-कनिवरम ? कै, एेसे भेद रै. परंतु वो एकि मागे है जो स्मैव 
तिमि का ई, यदं दि दृत है, 

संवत्सरे उपर जौ छक आता द, वा ठीये एकमे वायुखोक 
णसा नाम ₹ै दुसरी जगे देवरोक नामहैतो क्यासप्षे१वोदो 
माग ओर दै क्या १.नदि. 


( वाय्वधिकरणम्‌ ) 
स्--बायुमब्दादविशेषविरेपाभ्याम्‌ ॥२ ॥ 
जप--चायु संवत्सरं अधिप विदोपत, 

परिेचन--वायु चिकिप नाम रै, षो “ देव * तो दहि बति वाके 
छोकको ८ देवरोक '" भी अविशेपतातिं कटी सफ वाति संवस्यरतं 


उपरं जो कहा सो वायुका खोक वाकोदि देवलोक कदैनांमी ठीक दै, 
--सो वाकरोहि कहा दै दनम एकटि वात है 
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वैसाहि ओर अडवड दीस एसा प्रसंग -रै, वहां निय 
दीयादहकि, 

( वरुणाधिकरणम्‌ ) ` 
सू्-तडितोऽधिवरुणः संवधात्‌ ॥ ३॥ 
अधै-विनरी वरणकरे निचे संव॑धत, ॥ 

` विविचन~-्रिघयुतोक थर्ण टोकके निचेदि हैः मेघके उदस्य 
विद्युत रहती ६, एसा संवेध हेनेते, १ 
अवं फर यदि भकार समै संशय दुर हौ जाते ६ आर ठदरता 
“ हैकि अनेक स्थानम कहा अचिरादि मागे एकि नियत ह. वाम करम- 
सवो बो देवौके योक अति रै. वो मात्र जसे हमक मुकाम गीनाये 
जावे वसेह कि वातं कष्ट विशेपभी समन्ननां ह सो केत £ विेष 
६. देखीये ब्रह्मवित्‌ भुके भियकाम मार्य जव वो यहांस निकरता 
द तव पारंभरमेि तो बको यही व्यापृत स्वादतो “ अवर ब्रह्म सम- 
भ्लुते ” हो जाता £, बोहि वाकी एकंसोएकमी नाडी सखो देता रै, 
वामे भकारा कर देता दै, रभ्द्रारा वाको उपर जनिकी व्यव्रस्या 
अंत पर्थत धोरी मागतं नियत की गई है-उतनांदि- नदि वीचम जीतने 
देवशटेकके स्थान अति दै शन मुकाम अति वदां वाका वंडा सन्मान 
देता है से। करांख ? बो देर्वोकराभी पुञ्य देता ई. श्रीपतिकरे' खास 
श्री कैकय नानेबाखेका मदात्यय सपगरते द, उनङी फएरज भीतिनं 
मो जानते द कि सूध्रकारके शब्दम वो. 


[ आतिवाहिकाधिकरणम्‌ |] 
सत्र--आतिवारिका स्त्दिगात्‌ ॥ ९ ॥ 
अरये--आति वारि वके न्ते, | 
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िवेचन--यो वाके वादनक वहन करनेब्ाले दते ई. वपे कोई 
` चदे पुय ब्रह्मरथ करे तो वाके विमानके वाहक ब्राह्मण हवे, 
लेसे आधनिक दोक्रिकमं गाति धेड दूर कफे मतुप्य वाको खींच 
जिह. वसेय वो देव यह मागमे वाके आततिवाहक दते है. यात 
समद्र कि अर क्या क्या स्कार षो नदि कसते रोगे? वो छोकके 
स्वापी देवभी याका महात्म्य इतनां बडा समदते दं कि बो लोककै भोग 
पास यद्‌ देवखोकके भोग कदं ! राजयुत्रकी स्वरी प्रापतं दुसरे श्राप 
पर, वो गामफरे अधिकारी संग रदीके पटुववि वरसाहि स्मब्. ेसावो 
-ुतिपेहि चन्द द. बो याको -त्द्मफे सोककों पवाते दै-ठे जाति 
केहे ५ गमयति " शर्द्‌ गतिम सहायक देते शै, एेसा शब्द्‌ स्पष्ट करता 
दै, फीर एकको तो खास नाम निदेश कीया द, 
दल--वैद्युतेनेत्र ततस्तच्छरतेः ॥ ५॥ 
<) 
` अपर--विद्युन करफेदि वतिं वो शति. 
किरिचन-विगुतपुरप वाके साथ अमानत्रपुस्पपर्यत खास 
-साथ, रहता दै ओर छोकं वीच -आये तोभी यो संगहि रहते दै, वतिं 
वाका.नाम काम केप कथन कीया ह 
` था प्रकार वैभव देखता समान पाता भया, तो एतष्य भला 
उपर चला जता दे, बीचके सम रोका येहि हित्ताव ट, मजीप- 
" तिका 'लोकभी ` आ गया वीच गोणाया गया है. ओर विद्युतपुरुप 
सग रहीके “ अमानव " पर्यैत परदोचता है, क्या फीर्‌ जाते पीडा 
नहि आनां ब्रह्मं जानां होता ६. चीचमं विरजा हं, फीर दिव्य पदेश 
वप्र दरिपमाप्रजो जो है वो सवै कौरितकी पर्थक विद्याम विस्तार 


तं कथित ई, यहां दिग्वशन बो मागेका कहा सो पूरा भया अव वो 
कहां अंत परहंचता दे ? आ रीये विचार च 
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मथेग इृतरमत प्रदरित कसे ई जो पष पक्षका काम साधते दै 


यामं वाद्री आचाय कैते दं क्के यदं अचिराद मागतं जो जातं दै 
सा कर्टा 


९ ८ 
( कायाधिकरणम्‌ ) . 
सू्-॥ कार्य वादरिरस्य गद्युपपत्तः ॥ ६ ॥ 
अध--काको वादरी याकी गति यटीत द, 
किविचन- कारण ब्रह्म सो परमात्मा, ओर कर्मन्ह्यसोदि- 
रण्य्यम, वाके पास यद आतिवाहिक ले.जाते ६. देसा बाद्री 
स्वामीका मत दहै, फयोकि परमात्मा तो सर्त रैर वाफो पावनेको गति 
हि काचक ? याको दिरण्यगभको पटुचनेको गति जानां टता दै, 
याका देश परिच्छिन्न ₹, सो उपासक वाफो पाता ६, फीर कहते र 
योरौ मतकी पूष । 
अ 
सृत्र--] विररापतत्वाञ्च ॥ ७ 1 
अप्र ओर विरोप वात भी दनिते, 
कितैचन-शतिमे ^ ब्रह्म टोकान्‌ गमयति ” वद्य खोक ख 

जाता दे. ^ कटते द वहु वचन टतो कोद सोकं विदपमं वदां फीर 
श्रति भजाप्तेः सभां ” रेते शव्द भी बो-मजापतिक्री समामे नाता 
हे, पेसा कती ह, घाति दिरण्यगभकोटहि माननां ठक यापर 
एकर शंका तो सव उठेकी श्चत्तिमि फीर “ चदय “ कारण वाचके द्द्‌ 
क्यो हे ? का्यषाची दिरण्यगम शब्द दनां चादीये, याकायोयों 
उत्तर देते ई, 

स--सासीप्याततु तरधयपदेडाः ॥ ८ ॥ 


अभ्र समीप दोनेतं बो कथन दै. 
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किचन कारणत्रहाते भथप ब्ह्माहि भये करे श्वति कती 
तोवो त्रहमके समीप भयेतो उनर्फोभी ज्रम कद दीये टै, अव 
पीके शब्दत विरोध आता हक यहां आये पीछे नहि पीतं द 
ओर व्यक टो तो पनराक्ति भरसतिद्ध दै “ आव्रह्मभुवना 
ह्ोकारे ” वचनसं वाके उत्तरमं कहते द. 


खघ--कायात्मयेतदष्यक्षण सहातः परम- 
भिधानात्‌ | ९॥ 


अथे--कायक्रे नाश समय वो अध्यक्षके साथ याते परम 

पसा कथन दानत, 
पििचन-जो वंशे या भकार चसो पे नहि गीरे, य 
ठीकहि दै, जव -चद्याफा काल पूरा होता है तव बरह्माके साथ मुक्त 


दो जति दे. अमृतत्र पावते हे बातें उनकी अपुनराचि नहि 
सोया भकार, 


४ 
शूल--स्प्रतश्च॥ १८ ॥ 
अथ- ओर स्पृति. 
षिवेचन-त्रह्णणा सहते स्वं संप्राप्ते भरति संचरे । 
, पस्यति कृतारमानः मवि॑ति परंपदम्‌ ॥ 

यहं शति स्मृति युक्तेते वाद्री मततं उहराकषि जो हिरण्य गर्भे 
स्थान ` जाके फीर नहि अनेवाले है सो अविरादि पार्भतं जानेवा- 
रोका स्थान है उनको देवता आतिवाहिकि दके वहां ले जाते ३ 


अवं याका खंडन मंमिनि आचायनं कीया हे उनका फीर 
आर्‌ परतर, 
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ऋरथी सदा ३ हि-परभी वेरारस्रि निषे ६, सदसे स्प 
सते-द्दयमे. सपेम अशमे दिव्यास्र रसे भे सद स्सा ९९ 
केरे तव फल देनेरो बो सेदि अर्प रूपमे धरुभन द१६, मो ४२। 
बस्य अतुभव मीठे सो सक्ते भमस्था भये ते भमि पे, भप 
शम काम कीये तो उत्तरोत्तर उच सेक एमं भौर समे मए सष 
कये तो फीर कोई रोकंन पे? प्रप्ापेसे प्रे प्रणोरएी शेषा 
इतने हनारों लाखों क्रोडो पररा तक पपि जपि, सपर वपतैप्र 
सेवा खे ओर षाका यह फलकी सो एीर सातप भप] तप्परे 
रये न हमरे लीयेये हतार पिए रक्त भयेतौ एषते प, 
अनेक भपाणते अन्य देश दिव्य पदेषु, पे भोग भेगोपुकतम्‌ 
भोग स्यान, निय मुक्त पलि परिजन प्रियाः सि परमाण 
श्रीपति श्रीमनारायण सदा ६, आरे था पषा (मि ५ 
योहि जति रै, वाकोदि परते ई, यदभी एयर पेदु गषाकिि ६, 

यति चह वादी यततो सर्वथा ठीक नहि, प भा स्थत परी 

दुपण दै, रथम ते शति स्ट पर्प कोः पर-परारण क पपा 

कां खाय. धव्रह्म" दब्दु वांसो ध्रा धयं पमी, च 


५ 


कि 
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स्र अपुनराततिको जति हके पर चं रेते दै केना ओर फीर 
भी नो ममाण शति स्छतिकरां धस्त हं की व्रह्मा साय उनकी. युक्ति 
सदी ६. बाम व्र्मरोकम जति ६ ओर परमपदे पवेश क्रते है 
पेते फीरभीं जानां हि टदृरता दै, देश पिोषका पावनां हि खरता द. 
अंत यो “ लोकान्‌ " शब्द बटु वचना विरोध क्ते वैसोभीतो 
परब्रह्मकी ओर भृता स्थापक ई. एेसा-क्यो नि करना $ वदा 
एकि छोक दो कोटी ब्रह्माड-तते दिव्य प्रदे परमपदमे भा अनेक 
चै$ठ अनेक खोक ई हि, एेसा अनक पमाणंतिं सिद्ध रिष्टोको संमत 
है, ओर जैमिनि भी भरमाण धरनेको सत्र कते द 


सवर---] दद्रौनाच ॥ १२.1 
भ--पेसा दशन दोनेते. ॥ 


विवेचन--शरुति यह नदि कहती यह श्रीरमेतं निकटे तो 
फीर कोड एसा नदि. जाको जामीटे, जाक पाये बो तो कही है “एप 
संपसादोऽस्मात्‌" शगीरात्सषटत्याय परं ” ज्योति सपक पाफे आपने 
रुपं धरका्रीत ' होता है वैसे यह शरीरतं सप्रत्थान वैसेदि परऽ्योति 
रुपको सेपत्ति भौ वाको कती ई, 9 

फर « प्रजापति समातेऽय ” करके परनापतिकी सभाका-भवेशच 


= 


कहते सो, . 
सप्र] न चके भरत्यभि संधिः ॥ १३ ॥. 
अथ--का्य प्रति अभि संपि निद 
क्रिेचन--पजापति ब्द अवि तो बह्याकाहि ` क्य लाना `स. 


त्य प्रजापति बोदि ६, नो कारण दै, फीर वहंहि- वाक्याक्षे मति अभि 
संधी देतो स्पष्ट दता है. चो अधिकारी नदि चह्लाकि मे मजाप- 


-प,-३] -्रह्यसुत्. ( ३५९. ) 





तिक .समभा भाङ्ृत शर्रफो देके जा बटु, यैसे वैगनेवहे देवरि तो 
. यह उपासना करते है उनको अधिकार स्थापन कीयादि सोजोरै 
-वेसे रहेको. नहि. वाहि पराकृत शरीर संध तो सर्मा दुधनां श्च 
` रके युख ते भमुधय छे सो » भरता दरीरम्‌ रेते शरीरकं धोना 
काद. जेसे च॑ मुक्त शुद्ध हो जाता है.रेते चेके.पॐ व्रह्मसक- 
` कपिं पाञ..एेसी अभिसंधी - ओर वे .द्ययेकवी गरो .परनाक्े पतिकी 
सभाम मेश हेता दै, कंदे तो वाहत सिद्ध भयाक़ दिव्यधाम दिव्य 
देशम पहा श्रीदसका दरवार भ ह जयं यह युक्त पेसे विशद देके 
, जरे राको एके कृत कृत्य हेते ई, , 
या रीति यह देवलोक आतिबारिकः हके अचिरादि मागे तं जो 
` जानेवले है बो यादरी करते है की बरह्मके स्थानक जाने वार्खोको 
ले जति दै, स्या वारे विरुद्ध परमपद दिष्णुधामं दे ओर वाकी मापी 
स्तक होती ह. एसा सुपार स्थापन करे भगवान जेमिनि कत्ते 
दषो परम व्रह्मकों पानेवाेकों बो टे जाते ट पथम वातती तो ठीक 
नदि दै.तवदहि तो वादरिका खंडन जेमिनि एुखते व्यासजनि कखादीया 
प्रतु यह उनकाभी अप्र गक महि कि िप्णुके परमपर्मे 
. चो परव्रत्मकोटि ` पनेगालको यह देवलोक वादक हके ठे जति 
: जैसे बादरि मत टीक नदि वैसे यह्‌ जेमिनिकाभी सम्ननां पररा ठीक 
नकि अपनराव जानेषाटे वोषि चे, क्येक्रि बेदांतको देतो, 
, को गतिकरे मरण देखेते, दये कारके उपासका बो गति कदी 
१, षो दो से न ब्रह्मकौं जानेवारे-न परब्रह्मकोहि जानेवादे, किंतु 
यह रकृति म॑डल्ते सदा चुके ` स्वस्ररप जो परमात्माका रीर द 
रमे परमात्म श्रीरक आत्म स्वस्पकं पाके वामे केवल तुष्ट रटृनेबारे 
हम उनको ५ दौवल्य » केवल आत्यपा्रीयाये कते £ यह एक रै 
-ओर उन बके जो जेषिनि क्ते वो जो परमात्माकेोभी पनां 


{ ३६९ ) परह्म्त्रः [म.४ 





चह्ते १-यो ह, उभयकरो यह दैवमादक अवविरादि -गतित ` जा ४, 
त करमते दकि अपुनराद्रति यद दोनोकों ६, यक्ते दो पकार दै 
आत्मपरष्ठी, ओर परमात्माप्ती, जसे मीताजीमि प्रथम पटक आर्‌ द्रि 
तीप परकर्म की हे, जा रमे जिन्नाषु आर ज्ञानी दो प्रकार भक्त 
आति -अर्थीत भिन्न के दै यह उभय मुमुश्ु ह. वाति उभव सक्त रेते 
£. एक शक्तितो चोधा पुरपाम मोत अर उइतरको पांचमा-प्रमपुर 
पापै करटक बहुकरपी-भक्त दो (वो ) मोक्ष नदि दनां कतके 
साखोक्य-सामीप्य-सारप्य-सायुञ्य-मांगते है. पो शंकाके समाधानम 
रेसे युक्त सुक्तिका-फलकरा पुरुपायैका स्वसपभी समपय आजाता रै, 
घो जी देव कोनकों लेःजातं र बो प्रकरणम दो मत धरते ६. उनका 
समाधान अव्र आपकी ओर तं देते ६. जम ते यह रदस्यभी मीनता 
द्ःजोद्मक्दौ गय 
सू्र--अप्रतिकारवेनान्नयतीति बादरायण 
,. , उभयथा च दोपात्तरछतुश्च ॥ १४ ॥ 
; अ~ अमतिकारंवनेके छे.जति £ एेसा. वादृरयण-उभ- 
~... मथा दोपे तत्तु, , 

वरिवेचन--यह ठेराव दकि उफसकका खरप देरेतो वो देव 
अनभिकारीके सोकभी वाहक न नगे ! यो- अभिकारको सव पटि- 
चानप ६, अधिकारी बो ३. जो उनर्मेभी किरपा आवन करनेवाले 
. उपासना. करनेवाले हो ! उनतें यते दौ, एक शद्धात्मा ओर .परमात्मा 
ककि ब्रह्मादि अभी वद्धात्मा दे. ओर उपनिपद्मे एेसे « प्रतिक ” 
जो.शुद्ध नहि यमिं परमास्पाकी फर करके उपासना कसमीभी कही 
३, जाका नाम धतिकार्छवन दै. सेको वो यह मागतं नदि ले जति 
श, ठेते निषेध मसते विभि समज्ञा दडकी अव उने जो ओर्‌ भकार 
-उधासना रै. जो प्रतिक ` न.कद ज्र - यपे जधिक्रीतो वोदोदै, 


पा, ३] प्रहमसुत्र, , ( ३६१ -) 





उप्र करे वैसे परमात्मा शरसीरक शुद्धासमाफे उपासक ओर प्रमात्मा- 
के उपासकतो उद्राक्षे उनको बो ठे जति ई, ` ¢ 

यह्‌ मत उपर कटे दोनीका ठीक नटि, “परयम तो ब्यकोदि-जा 
पचाति दै, षो स्थान मरतिकाेवनीको ग्री सरतां १, वहां जानेवारे 
कै देव कभी अति वादक न छग. :आपके गममं दास वनके (वस्ती) 
मना चनक र्ैनकों आनैवाटेकं वाहक आप राना त्रम हवे, यद 
असंभवषित है, फीर यद शरीरत निकर परज्योतिको पते रै. इत्यादि 
- श्रुति भभृतिजो जो जेमिनि स्वामी की गेव सवं दोपवो मत 
कोंताटद्ि 

, पृतेदि जमिनि स्वापीभी प्रब्र्मकोदि जनिचाले-वकेटि उपास- 

कको कते हैः वेसा माने तो घो अचिादिका नो प्रकरण दः वहां 
तिमर एकदि अधिकारी वाके नदि कटे रितु दको के ६, एक 
पृचामिबाटोकों-अौर एक परबरह्मोपासीनकों श्रति ^ तद्य ह्यं विदू 
येते गेरण्ये श्रद्धा तप शदयुपासऽतेअभिष्टमभि संभवति इति-जो 
इत्यं विदुः ओर फीर ५ य॑च ” करके अरण्यम तपके उपासक पैसे 
पंचापि प्िग्राव्ाेका पिये कीक दुसरे परमात्माफे उपासक के 
उनको अर्चिरादि गति कदी ६. फीरं तो असी. श्रुति, ओर वेभी जहां 
कोनको ले जति दं ? कोनको अपुनरात्ति ६ १ एसा प्रकरणी द रहाट 
जसा कहती दं वसादि अय ग्रहण करनां चाये. फीर याम युक्तिभी 
६, आप योभी वेदात भाणे दीखाते ६, “तक्छतुथ" तत्तु न्याय रै, 

संसी जाकी .बहां वरदिकेः उपासना -पैसी अंत वाको प्राप्ी यद 
« यया चु.” आदि तिति सिद्ध ६, व्यो न्याय भी ई कि जसा 
चवि ध्यते परेसा अंत पये. यो प्रसा पये वदं रो वको ष्यप्र, 
वर्यो बो योहि चादता दे, तो भयम वाद्रि मत तो दर्ता नरि. 
जो स्वप्ने भी वद्माका विचार नदि कीया-वाके ` लोकम जानां-यो 
सोककों पानां नटि चदय सो मीन, यद तो स्पष्ट असतन द, त्यो न- 

८६ 


( ६६२ } गरह्मतुतर, [ म, ४ 


मिनि भी प्रह पानां कटे ह. परंतु जो उतनां पूणं फट न 
वाहक आरभते हमतो यह्‌ संसास्ते- मेति पंडर ते-वाके श्रषटी- 
भय जन्ममरणकी रमार नीकल जाये, पार दो जावे तो वेस दै 
उतनाटि चते ६, पीर वाते वटके परमरात्याकरे मिस्यधामम नित्य ला 
रेट वदां नित्य ककय आर्दासुभक्मे रो रदे यह पद्‌ ह सो यह उ- 
पासना फएेवारे न चह, न वाको ध्यवि-सो बो स्थानवोफरभी 
कैसे पावे?बोतो वोहि पावे दे-जाकं वो ध्यवि कि जीनका यां 
तेदि यो आसम द, कि छोकांतणे मोह सरीख म युक्त स्वत॑त्र्ो 
जायि, चे रहे यह मोदभी जारके-अणुदि क रहे ! अणकाहि वथो 
आर्नदे १ अनंत बिभुको अनंत भकार वाके शरीर दै मसे शरीरदि 
समङ्गके चो परीरीर्को सेवर म्रा वो चाहते ध्यति घो प्रियतमकी मधुर" 
मुस्त हद्यमे लति दशर वहाते, कभी वो छट ग्‌ तो षियोगम चि- 
हाते महा दुःख पति ६, बो सदाके नीये संपर्ण-कृत तात्मा प्रम- 
पदमे परम पुर्पफ्े पास जाकेः वाकां पते दै, यर्‌ तत्तु ग्याय श्रुति 
संमत ३, याते येहि निर्णय रै, ओर सु करके यहां इति करते ६. 
षत्र--विशेषं च वशयति ॥ १५॥ 
अर्थ--ओर विदेष श्रुति दीखाती दै. । 

दिविचन--परतिकारवनकरे जो उपासी हे उनको परिमित फल 
दौखाया ई. उनके रीये खास मति दीखाईृभी नदि, वातं जो उपर 
कदी गये बोदि ठीकं १. ओर यद्यपि वर्मे दो मकार अधिकारी ्द- 
शते ई तोभौ नौ परमव्रहमके उपासक ई वोहि पूर माग्यशारी प्रम 
फलका पनेवारे दै, तो हमभी वोदि दोव, परमपद पावै, योरि अत 
इति प्रैते यहां पादकाभी इति द, 

--इति चतुयाध्याय ठतीयपाद्‌ प्रण-~ 





] श्रौमतेरमवुजायनमः ॥ 


` चतुर्थाध्याय चतुर्थपाद. 





प्रमपदमं पहुंच गय तो एीर क्या पाकी रहा! यो पक्त पं 
पचननिवारोका रेश्वये क्या योक्याषेते ९१ पपे ष्ठते १ 
क्या भोगते ह १ वहाते यहां अति नषि, सो आय नहि सकते पसा 
नदि. बो आनां चहतेहि नहि, रेसा प्या र १ पेसा उनफा यहां भो 
होता रै, थ कदेनेका आरभ करते ६, पादपुिते घो पुरा करेदैगे, 
मुक्त भये तो क्या भीरता ६. जसे राजा भये तो देष पो बेहि 
काठी-रोगी-जो हे सो र, परत पेमव-राज्य-संपत्ि पराप् शेती १, 
देवलोके गये तो देही उत्तम-आर संपत्तिभी वदती ई-पप्न हवी 
है, त्यो मुक्त भयतो क्या? मोतो ण्ट रि नि, नदेन प्रान 
पदात वहां कोन संपति ? सी मीर ६१ यृत्तकी परपातं) 
ब्द्यातिभी अधिक क्यो? व्रद्मकरे परीरसपति देगी # 
चारीये; यतिं बके आन्माकी क्या संपतति! किं पीर £? 
कैसी मीरती द? करमते सव कगे, पितो व्रकरा पृर्व 
. योरि वड संपत्ति दे, कोन भकार सो कने 


( ६९४) ग्र. {अ.४ 


प्यन होना र, वाको सृप्रकार समन्ते ह कि संपत्तिका आग्रिमो दता 
है, अथात्‌ वारी संपत्ति कोद नटि आती द, कितु प्रथमतो नो 
आपत तिदित दी रदी वाका आविभोव रोता दै, बो खटती है. 
वो आपद द, वाफी अनिप्पत्ति रदी सो निप्पत्नि होती हे, आप 

भीतर रदी वहार आती ह, नाका अभीलां आप उपभोग अनुभव नहि 
करता रहा, यद्‌ क्या घात ई ? वेसा स्थितिकरे फेरफारते हो सकता 
ह, यहां जो संपत्तिका आविभाव, स्वरुपतं अभिनिप्पत्ति सो. 


सत्र--सुक्तः पतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ--मुक्तरि प्रतिति, 


पििचन-मुक्तावध्थाके खीये कते ह, बद्धावस्थामे बो नहि 
अनुभव सकते -हे-नहि भोग सकते है. यद हरीरमेतं जव निकलता दै, 
परल्योतिकरं पाता ह, तव घो एसा दता ₹. वहां नदि क्यो १ घो 
वद्धावस्थम रद्या-केदी रद्य ! हमारी कीठनीभी विभूति रहे पर दम 
जेर बो भोगसक्ते द १ दृमारेमे चरनेकी शाक्ते रै, परंतु हम व्या- 
पिप्रसत रहे तो पञमी दे सकते है १ अरे ! हमं चटनेकी शक्ति 
जो अभी अवस्थे साय आविभौव भयी है सो हम वारु दौ मास 
चार मास रे तव भाग . सक्ते रहे क्या ? ताथ वद्वावस्थामं एक 
स्थिति उन्दरीफी सुक्तावस्थामे दुसरी दो ह, जेते वीमारीमे एक तन- 
दुरस्तीमि, दुसरी. वाव्यात्रस्यामं एक्‌ युवाम, दुसरी-भर पो हमारी 
हमारे वशी फीर हममे हो-यो .हमरि साथ हो. वक्ते भोगम तारत- 
म्परै, वोन भोगं सक्र, ओर भोग .सकषे वो संपत्ति माप्त देके अपाप्त 
सरीख-दममे दके -तिरोभाववाटी रहती है, तसे यहनो स्थिति . 
हे सो वद्धावस्थाकी नदि. .शरीर कंदमेतं छटने पीचेकीं दै. पानीपत 
रकड{ वहार अवि ओर फर प्रंज्योतिकरो प्रये, बो लक्डेको यग 
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छो, रेसी दौ बातों हौ तव बो कामेहि तिरोदिति रदी-उप्णता- 
प्रकाशक गुणव्राटी अन्निक्रा आविभेवि दयता द! वसे ह्म देहं 
आर पारसको परस ` यक्त भये. तो आरि संपत्तिवाटे स्वरपतेटि 
ह्यो जाते कदीचके कियो संपत्ति-आआर जो दमत भिन्न नदि 
दमम तिरोहित रदीके आग्रिभाव दपारेहि रूपकी अभि निप्पत्ति-बो 
क्याह?ः 
सत्त--आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
अध--आत्मा प्रकरणते, 
वरिवेचन--मरकरणतं पाया गयाकिं यद्‌ आत्मा ट, आत्माही भक 
. रणम क्या व्याख्या द. कोन आत्ाकी-यक्तासाकी-जाकी भतिन 
ह, जाके खस्पकी संपत्िका आविमीव दता है कलते है, बो “अप 
हत पाप्मा परिजयो विमल्यु-वोको बिजीगीत्सोऽपिपासः सत्यकामः, 
, सत्यसंकल्पः " मुक्त हय चृ, सम देदमी न रदी ॐ परन्योतिकाभी 
सा्षातकरार दौ गया. एीर वाकां कोई दोप नया तो गहि नरि.स- 
कता, खातं धृत वनाकरे छपे भी प्ररे तो फीर बो छा वाकं 
नहि अस्षरकर सकता ह, वसे यदे सदा निरदेपि रहत इ, फीर भृति 
संवधतें जो कष्ट रदे वो सव जरा, मृदु, शोक, ज॒गुप्ता, भूख-प्यास 
यह भी गये. एसा भूत वतमानकां व्यवरस्याके साय ५. सत्य काम 
स्य संकर " जो जदं ह सो वाके खाये जसा चाद वसा दके वाके. 
अतुभयपरं आत्रे “ यद अनिष्ट निषत्तिपूवरक कीतनी वदी सत्ता ट ! 
कीतनी डी संपत्ति ह ! अवं वाको खुव विचारं ! वो शक्तिं संसार 
दामे भ्रातिके व॑धनतें तिरेदित रदी. वाकीदि इये फलम सर्गे्व- 
रने वाको बो वो भाङ्कत इच्छ परण करनेक बो कमे करावने आर 
फर भमान बाक्न विरटित स्या रदी, जव वान्‌ चाद मागा 
यल कीया, -श्ीदरि ! मोको यह मनिरवधनें छो्ध-परद भोग मोको 
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अनते षान वैते आरनदस्वरप -आओपहि रैः ` पाको-मोगनेवाया यदं 

आला लेत ई, तव वाका: आनंद कीतना ? याकि क्यां गणना करे { 

फीरं वों नित्य र, आ्नदवट्ीमं वड विस्तारं कटा-अनिदेमयाधि- 

करणम आ" गया द. बोटि यद्यं -स्मरण बो.करावते द कि-आत्माका 

सत्य काम सत्य. संकरपत्वका उपयोग वो यह आनैदनिधानका भोग- 

नेम करता टै. यो पुरी देशर्वता हम वाकी समदते £. वाका पू 
स्वरपातरिभाव तवटि, भया कदा जरे, नव भीतर दटकाभी प्र जान ` 
अतुभव भोग,.जो .याकर , मील सके एेसा ह. मीलनेकोदि,द. सोभी 

पवि, फीर वो वाको .फसे भोगता रै, भापकराहि आनेद. आप समङ्क , 
कव्य. मोग तैसे यह -.सर्वेश्वरकोरम/ आपहि समक्षे .अतिभारमतं . 
भणते ६-सत्रदै.कि, , .. 


[ अविभागेन दृष्टव्वाधेकरणम्‌ः] 


५ 1 1 

५ ` सत्र--जावमागच. टणएतात्‌ ॥ ४॥ 
अथे-अव्रिमाग.करकै देखनेत, - 

विवेचन- परज्योति स्पको पाके आपकर रपम कारित भये क 
.तो येहि पचार आवी त्व ब्रह्मच जाता दोगा? अर आप 
स्वरत -जपङ्क। भगत्‌ रहता दोगा १ राना नमते स्मेदके स्वरम 
जागीरका प पीडा दीये तो षो नागीरको स्वतंत्रता भोगे. तैसे यह 
नहि दते दै, वैसे आप भिन्न स्वतंत्र समञ्चनांभी ज्ञानस्वरपकरा एरा 
आविमोव्र आपक्रा. संपरणे ज्ञान नहि यथावस्थित ज्ञान -विदेल -कूति 
तं भित-मध्यम-दम. आत्मा आनंद्‌-सवरुप-उनतं' अतदृ सूरण हम 
वाके दारीर- `अचयत्र अल ' एकहि अप्रथक्‌ "कभी न भिन्न रह नद 
सक्रते ई. ठेसा मात्र ज्ञान-जाननां नहि-विंतु- अनुभमनां-आनदक 
जानना. सो अतुमवनां भोगनां होता. द. ` पर््मका "मोग सो दमाय 
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ओग-वाका आर्न॑द्‌.सो दमारा-आनंद्‌ देता ६.-द्ी परतिकर अविभाग 
सरीख.क्योकि -उपासना सग्रह की-गये दै.करि “आसा करे 
उपासे रहे ",तो.“ तच्छ्तु.स्णय ५-ई. सो-फरुमेभी स्राभाविकं तानते 


अतरिभाग केहि अनुभव होता दे यह भोग्य क्या क्‌ ! याको 
ठीक ठीक त्रिचार दैखे-यह वेदात `सार^रद्स्य. उपासना अर फर 

` उभय ६. यह पेक्य दै कि देम वाके अतगत द १ वो ख्य है वो हम 
` `. सामान्य रेभ्य कही चे यकि अव.शोधेन कते प-जो यट 
आतमा पर॑ज्योति सपक पादके के आप रूप कफे.अभिनिष्यन्‌ हत्‌! दं 
शसो. दोका रूपतो क्सादो भकार होः सेकेएक जसा कदा 
व्ेसा-्ह्मगुण भो : अपहत पाप्म आर है-वो स्वभावं द्म 
चो गुण गुक्तदि-ओर बो यदि ओपाधक घे जैसे कोई आत्मा 
निरयण अर्त्ती.. धिज्ञान , मात्र करते ६ ;पेसा गुण- रहित खम्प मात्र 
बोहि स्वेन रूपेण अभिनिप्प्ते करके कह दो. वो युक्तात्मा कैसा - 
हेता दै? जाक्रा फर आर रख: नहि देता-न जो.फीरः संसारम 
वदध दके आता दै, वाम भथम जेमिनि खा्ीका मत दीगवावते द 

[ व्रह्माधिकरणम्‌ |... 
सत्र--च्राह्मण जेमिनि स्प न्यात्तादिम्यंः ॥१॥ 


 . 
-अपै- त्रच गुणवाटे, जमिनि उपन्यास आदित, 


किविचन--समिनि स्वामी रणाय स्वभावः सिद्ध मानते दं 
क्योकि श्ततिमे वसादि ` उपन्यस्त कीया £. ददसवाकयगं जपत त्रस्य 
गुण ५ एष आत्मां अपहत पाप्मा » आदिति कदते द सादि प्रना- 
पति बाय यह स॒क्तासाके व्यये वोहि अष्गुण -आर आदिं कती 


जन्‌ कीडन्‌ कफे भी कर ट ्ातं सिद्ध देतद्‌ कियद्‌ स््रूपावि- 
च 
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भीव सो यह गुण प्रयुक्त यह देश्वपे यद संपत्तिभी आत्माकी स्वाभा- 
चिक सरूप सिद्धर्‌, जो ओर पतर वोभी सपपाण र, 


सूत्र--चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वारित्यौ. 
इरोमिः ॥ ६॥ 
अये-विततन्माच करफे तदासक दन्तं एसा ओड्खोमि 


विविचन-चिति-चेतन-तन्माच्-योटि मात्र चेतन्य स्वरूप मात्र 
वो सररप आविभीवर भये तो मात्र चैतन्य स्वष्प रोता रै. वर्मोकि वाकं 
ज्ञानात्मकटि श्रुति कहती दै, “ सयया सैधवनोऽन॑तरो वाद्य कृर्सो 
रसघन एव ” ८ एवैवा- अरेऽयमात्माऽनैतरौ वाचः दृरसो भन्नानघन 
एवं १ कमे सैधयका उकडा भीतर वाहि समग्र रसधनहि तेहि यह 
आत्मा अंतर्‌ वाद्य समप्र षिङ्ञानघनदि “ एव ” कै तो शरिज्ञान मात्र 
तो गुण नहि भये, विज्ञान स्वरूपटि बिज्ञानात्मकं लसा रधव रसालक 
मेसा वो स्वरूप आषिभव , भये तो होता रै. याति येहि मानना हेग 
ङ्गि अपहत प्रापत्रादि गुण जो कंदे सो घुख दुःखादि क्रिकार जो 
अव्रिग्रात्मक रै वादी व्यादृत्तिके लीये कहे दै, स्वरूप तो चैतन्य मा 
दि. यह्‌ मतके उपर भनवान वाद्रायण आपकी ओर त कतैते £. दोनों 
मत्‌ गक दै, | 
सूल--एवमप्युपन्ासालूधभावादविरोधं 
वाद्रायणः ॥ ७५ ॥ 


अध-ेसे उपन्यासते पूप भावत अविरोध दै वाद्रायण, - 


विवेचन--वादरायण स्वामी कदेते ई यह दोनेकि मतम परस्पर 

किरेध ईटि नदि, वित्नान मात्र स्वरूप “कदा सो ठीकं टे, अपहृत प्राप 
१. ध व ९ [1 (1 १ 

त्वादि पाहत धमकी व्याति परभी ठीक इ. स्यो एर बमिहि सत्यः 


वा-४] (1 ( १७१) 
-काम सतयसंक्रस युणभी दै, वक विङ्गानयनके साथ मानमेमं. ्रिरो- 
धीते नहि जपि तेधत्र घन क्ट फर वमिं खारापन वाकी 
रंगत आकार करैत रिरो नदि र. एव कार त्रसनान मात्र कहैत बिं 
ओर संग ख नदि. जेते आम्रं सपै रसपरय नहि, खी गुर 
लीभी दै. वा नदि. यह सपूद्ञवनेको ५ एव ” कार ह, तादर्भषि 
ज्ञानस्वरूप ओर सञानवान्‌ तेसर प्रकृतित विद्ध ओर सत्यसंकरपादि 
-युक्तर्म। रै, वो चति आर स्पष्ट करती दै. बो गुण है एसी प्रतीति 
यके उपयोगं देती है क्त विपयीकहि परकस्णमरे ओंर वहांदि 

कथन दै, 


[ संकल्पाधिकरणम्‌ | 
सूत्र--सकस्पादंव च तच्डतेः ॥ ८ ॥ 
अथ--संकल्पतेहि वो श्रुतित, 


वविचन--“ वो ष्यं खरता दै, क्रिडा करता ६, सो संक 
सपतेदि, राको करडा करनी चतो ओरको हक्म, दे, बो साम्र 
एक्टी करे, एसी अक्षा रदत ई एसी याको नदि रहती, “ सयदि 
पिक कामोभर्वति संकल्पादेवा स्यपितरः समुतिषटेति ” जो यो 
पितृलोककी इच्छा करता है तो वाके संकलपतेहि पितर खडे होता, 
जो जो चाहता रसो संकल्पतं होता हैः ५ वो श्वुतिका पचन जो 
सत्य संकरपत्-खरूपसिद्ध गुण वाम ह करके कदा, वाकी पुष 
करता ६, वातं भो चेतन मात्र नदि रता. । 

, प्प--अत एव चानन्याधिपत्तिः ॥ ९ ॥ 


अध-- पाति बका अन्व अभिपति नदि. 
कियन--अधिपति केतो विधिनिपेध-नो माननेदि पद, सों 
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भौव सो यह गुण भयुक्त यह्‌ पश्वे यद संपरतिभी आत्पाकी स्वा 
विक खरूप सिदध ६. जो ओर मत र बोभी समपाण द, 

सूत्र--चिति तन्मात्रेण तदास्मकवादित्यौ 

इलखामः ॥ ६ ॥ 
. अपर-चिततन्मा्न करके तदातक रोने एसा ओडरोमिः 
मिदेचन--चिति-चेतन-तन्माच्-वोहि मान्न चैतन्य स्वरुप मान 

वो सवर्प आविभीव भये तो माने चैतन्य स्वरूप रोता रै, वरयोषि चों 
कषानात्मकदि श्रुति करती है. “ सयथा सैधवनोऽन॑तरो कच्च कृत्सो 
रसघन एव ” ८ एववा - अरेऽयमात्माऽनतरो वाद्यः रसो भङ्गानधन 
एवं ” लैस सैथवका ठक्डा भीतर वादिर समग्र रसथनहि तैसेहि यह 
आस्मा अंतर वाद्य सप्र तरित्तानघनहि “ एव ” कहे तो ञान पन्न 
तो शृण नदि भये, विह्तान स्वरूपदि निक्नानात्मक जसा संधव रसात्मकं 
वैसा घो सरूप आदिभोच , भये तो होता रै. वर्ति येहि मानना होमा 
क्षि अपहत पापमत्वादि शण जो कदे सो घु दुःखादि किकरार जो 
अनि्ात्मक है वाकी व्यक्तके लीये कं द. स्वरूप तो चैतन्य माव 
.दि, यह मतके उपर भनवान बादरायण आपकी ओर त कते ६. दोनों 
मत्‌ शक दहै 

दत्--एवमप्युपन्यासायूधभावादविरोधं 

वादरायणः ॥ ७ ॥ 
अधमे उपन्यासते पूष भावत अविरोध र वाद्रायण, , 


कििचन--वादरायण स्वामी केते हे यह दोनेकि मत्यं परस्पर 
विरोध ददि नदिः विज्नान माच स्वरूप कहास ठीक है, अपहृत पाप 
त्वादि भाङृत धमकी व्यादृतति परभी ठीक द. त्यो फर वामिह सत्यः 


पा.-४] यंसन, ( ३७१) 


> 


काम त्यं गुणभी दै. वकं दिङ्ानवनङके साथ मानम प्रिस- 
थमी तो नहि, जेत सयत्र घन कठतो एर वे खारापन बाकी 
रगत आकर्‌ कदषी वरिरथ नि दै. एव कार विज्ञान मात्र कदतो वामे 
ओर संग कुठ नहि. लेमे आप्र फं सपे रसमय नरि, ठीटगर युट- 
टीभी रै, वैसा नदि, यह सभस्नवनेक ५ एव » कार द, तासर्भपि 
सानखरूप आर ज्ञानवान्‌ तेतदि तितं विद ओर सत्यसंकप!दि 
-युक्तर्म/ दै, बो शति ओर्‌ रुष्ट करती १, बो गुण है एसी मीति 
धाके उपयोगते रोती दै युक्त परिपयीकटि अकरणे ओर यदाहि 
, कथन दै. । 
[ 1 [९ 
[ संकर्पाधिकरणम्‌ | 
सूबर--संकटपादेव च तच्छतः ॥ ८ ॥ 
अथ--संकत्पतंदि वो शरुतिते, 


विवेचन--^ बो वदां सर्ता ई, क्रिडा करता ६. # सो संक 
दपतेदि. राजक क्रोडा करनी दतो ओरकों दकम, दे. बो सामग्री 
एकी करे. एसी अपेक्षा रदत दे, एसी याको नहि रहती, 4 सयाद 
पविोक कामोभवति संकल्पादेषा स्यपितरः समु्िति” नो बो 
पितलेककी श्च्छा करता दे तो वाके संकल्पतेदि पितर खंडे दता ह. 
जो जो चाहता हैसो संकस्पतं दता द, “ बो श्ुतिका वचन जो 
सत्थं संकरपत्र-स्वरूपसिद्ध गुण वापि ई कके क्म, चाकी पु 
करता ६, वात घो चेतन मात्र नहि उदरा. 

. सत्र-अत एव चानन्याधिपत्तिः ॥ ९ ॥ 

अथ--वातहि वाका अन्य अधिपति नदि. 
िवेचन-अपिपति केतो परिधिनिपिध-नो माननेदि षट, सो 


( ३७२ } म्ह्मसुत्ः [भ.४ 





[3 


आव वादों नहि रहे. जेस छदे सो स्वतंत्र त है, उनका जेरखर-न 
कोड्‌ जडन अधिपाति फीर दै. चाहे हां फीरते फीरे, योहि रीति 
शति कदली दै. 4 सस्वराट्‌ भवाति, स्वैषुलोकेष् कामचारी भवति ” 
वो स्वतैन तेता ६, सै लोकम कामचारी रै.-स्वतन करोकि सव्यसं- 
करप करो, वाकी इच्छकं रोक नदि ती दै, बोहि अनन्यापि परति- 
त्व दसा उनका स्वरूप द, ओरभी सोते दै 


उनको देह इन्द्रयैवास शरीर ह्येता है, वा नहि ! स्वरूपके साथ 
`गुण आये. उनके साथ क्रीडा यथेच्छ विहार आया तो अ श्रीरभी 
का) [९ + ¢ : कि 
होनां यादीये, यह्‌ अथात्‌ उहर-वाद्री कते ह. 


( अभावाधिकरणम्‌ ) 
सृन--भमाव वादारराह्‌ दवम्‌ ॥ १० ॥ 


[1 


अथ--वाद्री कहते द अभाव द एेसाहि कहा द. 


विवेचन---श्रुति क्ती ₹, वो अश्रीर होता ह्‌. वातं वाकी परिय 
अग्रिय नहि स्पसे कसते दं, शरीर रहे तो परिय अप्रिय, स्पा करत हं” 
फसा कहा हई तो वसादि मानि-ओर वातं यह उदक रुक्तकां शरीर 
नंदि हता ६. ॥ 


सृत्र--भावं जामानावकटंपामननात्‌ ॥ ११॥ 


अथ--जमिनि कहते ३ भादर हे विक्स कथनत, 


क्िविचन-- श्ुतिमं विविध - “करप के ई ˆ“ स एकथा भवि 
तरिभा भवति-प॑चथा भवति स्था ”. इत्यादि, वो एक होके धिविध 
जीतन देह धारण करनं चाहि उतने धारता दे, एेसा कहा है तो "वाक्त 
सीर हेति रै. बो चाद उतने चते परंतु बो शरी्वाादि - उहरता है, 


पा, ४) शसु । ( ४७ ) 





आत्मा तो अच्छे, सो एक स्वरूपत अनेकधा कसे हवे ! तो शरीर 
करकेहि सगहनां. फीर तो “ शरीर नदि” सो'वहांहि कदे दते 
^ प्रिय अगिय "पुण्य पापे फटरूप-कमके भेगस्प-प्राफत नदि, 
दिव्य द्रव्यते शरीर दते ह, 


सूत्र-द्वादश्ाहवटुभयपध वाद्रायणाोऽतः॥ १२॥ 
अथ-दरादशाह्‌ सरीख उभय विध; यातं बादरायण. , 
विवेचन-वाद्रायण स्वामीका मत ह क्रि दाना ठीके. जसे 
यतम द्यदशाह कर्म करे न करे- इ्च्छाकी यात.ह, तेते मुक्त, शरीर 
धारे, न धारे,-इच्छकी वात है-वाका काम तो-बो ह तोभी ओर 
नशे तोभी चरता है. † 
स्--तन्वभवि संध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
अथ-ततुके अभावं प्र सरीख धीत ट 
िवेचन- जते से इ्वरकृत शषटीको हम अदुभवते दं, यह 
हाथ पे उपयोग कीये धिना तसे बके दीवि करणते आपी ओर 
ते ततु वनपि भिना मेनां वनता हे, तसेदि 
सू्-) भवि जाग्रदत्‌.।॥ १४ ॥ 


अथ--हे तो जप्रत सरी, 
किवैचन-संकरपतें शरीर धारण कये तो जग्रत सरीख पित्‌ 
लोकादिका अनुभव आपके संकर्पते दता द. कभी उनकी खीला 
परप पुरपी शच्छाके अंतगेत हाती ह. कभी आपत होती ई, तेव 
से परमपुर्प टीटार्थतसु धारण करते ह वसे युक्त भी धारण करत 
ह, प्रपासा.तो विथ सवत्र दरि, यह तो अणु ह्‌, फीर `अनकेषा 
अनेक्‌ वीरं एक साय केते धारण कर स्के ? (५ 


( ६७२ } प्रहुत [म.४ 
अव वाकां नहि रहे, जरं छे सो स्वतैन्र देति टं, उनका जेखर-न 
कोई जडज अधिपति फीर ह, चाहे दां फीरते फीरे, घोहि रीति 
श्चति कहती ६. “ सस्वरा भवति. सर्वेषलेोकेषु कामचारी भवाति 
घो स्तै छयेता दै. सै लोकम कामचारी ई. स्च कदोकि सप्यसं- 
करप कटो. वराकी इच्छक रोक नहि टोती ई. बोहि अनन्याथि पति- 
त्व रा उनका स्वरूप दै. ओंरभी सन्ते दै, 

उनफों देह इन्दरिवाल शरीर होता है, बा नहि ? स्वरूपे साथ 
गुण आयि, उनके साथ क्रीडा ययेच्छ विहार आया तो अव परीरभी 
होना चादीय, यह अथात्‌ ठह्ए- वाद कलते इ, 


( अभावाधिकरणम्‌ ) 
सूत्र--अआभाव वाद्रेराह्‌ द्यवम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-वाद्री कदत ईं अभाव हं एेसादि कदा द, 


, . प्ररिचन--्ुति कती ह यो अश्रीर दता द .बातं वाकं परिय 
अप्रिय महि स्प्यो करत्‌ ह, शरीर रटे तो परिय अप्रिय, रप्च करते ई“ 
रसा कहा हे तो चसा माने-आओर वाति यह उदेरकि ; 


पा, ४] वैद्युत. । ( ३७३ } 





[अ 


आत्मा तो अच्छे्र ६, सों एक सरूपं अनेकधा केसे हवे ! तो शरीर 
करकेहि -समहनां, फीर तो “ शरीर नहि” सो वहांहि कदे पसे 
५ प्रिय अमिय “पुण्य पापकरे फटरूप-कमेके योगर्प~पाकरृत नि, 
दिव्यं द्रवयक्रे शरीर होते ` प ५. । 
` स्प-द्ाददाहवदुभयशिधं वाद्रायणोऽतः॥ १२॥ 
अथ-द्रद्शाह्‌ सरुख उभय विषः; यात बादरायण, । 
त्ि्िचन--वाद्रायण स्रामीका मत है क्रि दोनो ठीक.ह, मसे 
यज्ञम द्वादशाह कमे करे न करे इच्छाकी वात.६, तसे पृक्त, ह्यरीर 
धारे, न धारे -श्च्छकी वात है-वाका काम तो-पो हो तोभी ओर 
नहे तोभी चरता ह, 
यू्--तन्वभवरे संध्यवदुपयत्तः ॥ १३ ॥ 
अथे--ततुके अभावे खम सरीख वटीत दै. 
विवेचन--जसे स्स इश्वरङत एष्टौ दम अवुभवते ह, यद 
दाय पे उपयोग कौये तिना, तते बके दीये करणतं आपकी आर्‌ 
ते ततु वनयि तिना भे।गनां वनता हे, तसि, 
सूत्र--॥ भवि जाग्रद्‌. ॥ १४ ॥ 


अथ- द्यौ ता जाग्रत सरील, 
भिमिचन--संकरपतं शरीर धारण कीये तो जाग्र सरीख पिनि 
लोकादिका अतुभवे आपके संकल्पते हता ह कभी उनकी गीरा 
परम पुस्पकी च्छक अतर्मत होती है, कभी आपत होती द, तव 
जसे परमधुरप लीटार्थततु धारणं करते ह वसे शुक्त भी धारण क्से 
द, परमात्मा तो विभु सेन दि. यह तों अण ६ फर अनक्था 
अनेक दारीरं एकः साय कते धारण कर सके ? 4५ 


( ६७४ ) प्सु. [भ.४ 
सत्र] प्रदापवदावशस्तथा ह दरयात ॥१५॥ 
अपै-प्रदीप सरीख आत्रे वैसादि दीखाते £. 

किविचन-जैमे दीपषएक जेथे तो अन्यन प्रभाक प- 
वेश करता रै तैसे आत्मा एक शरी रहीके अन्य शरीरोमे भी ख 
परभा करके भवे करता है. वो शक्ति वाकी सखाभाषिक रै, अभी 

यद्ध दशमे $टीत हने एक स्थानमे हदयमं र्देपर एक देहम म- 

कारा करता ₹ै वैसा संकोच मुक्तावस्थामें नदि रदेता, वो स्त्र ज्ञान 

ज्ञानदाक्तिते भरसे. एसा जव सो “ पर्न्योत्तिश्नां पाया " तवते 

घाके मीलनेके साय वाक्रे समान ध्वा दो गया दै. वापं रहे ध 

बो भरक्ट टो जति द वाकं शंका करे युद करके श्रुति कती. है 

4 अहिनास्मना- संपरिष्वक्तो न वादं किंचन बेदनान्तरमिति " पाङ 

आत्मा जब संपरिप्क्त शे जते है तव बो बहार. भीतर कष्ट मदि 

जानता रेरा श्रुति तो ब्रह्म संपत्ति पर्योतितें मीहे तो दुख शन 
भनि विर भीतप्क। नहि रहता द, करे कती दै. फीर यह सवज 
हता है, सपे कषतर वेश करता हे, यह क्या? 


सत्र--॥ स्वाप्यय संपन्पेरन्यतरपिक्षमावि- 
पकृ हि ॥ १६॥ 
अपर-ञु्ि मरणकरी अपेक्षत आविष्कार दै 
विवरिचन--यो देन अस्थि सत्के साय मीरता ६. शुषि 
आर देह खोडनां हे तव. परत शशि तो कही गरक पर्कि 


छम शेष हेनेतं प्रमासमाके आर्भीन उनके ज्ञानक्रा संकोच रहता ६, 
यह श्रुति शशि अवस्थाकी दहे, वोहि पकरणमे आगे मुक्तके रीये 


षा. ४] च्ह्मस्र. { ३७६ } 


अवं तो अपहतपाप्मा भी सँ गया दै. वाते तिरोधान -होनां भी नहि 
तव फीर वोहि ` परमेश्वर, जो सर्रषरकी श्षक्ते सो वाकी मयी ! हां 
रीकदै, परंतु यो स्मै स्थिति सत्य साधत समदनां दै. शास्र उ- 
न्हीके छीये कहते है. कि वो नगत नहि कते £. ओर जगत अनेक 
चार भयेपं सर्वे्वरफे साथ ओर कोई सहाय रदः एसा शास्त 
देखभी नदि पडता सूत्रकारका निणय हे $, 
[ जगहयपोरवजेधिकरणम्‌ | 
च--जगद्चापार वर्ज प्रकरणादरसतिह- 
ता ॥ १७॥ 
अथे- जगत व्यापार रदीद-प्वरणतदि पत नहि दोन, 
विवेचन--उनका जगत व्यापार नहि दीनता, न प्रक्सणदै- 
खेतो एकेश्वर तिना या समय.यो कायें कोई पासभी रदः एकोषे 
अद्वितीय एकं नारायणदि रहय बरह्मा नरि, महादेव नदि, तसे स्ै- 
परभी बो अंतर्यामी अभृत दीव्यदेव एक नाशदण वौ एकि क्तौ 
भत्तो संहत्ती दौखता रै. सिद्ध होता दै, बति सुक्त वो काम नहि 
करते दै यह सिद्धति है, ¢ 
अभीभी -येहि अकरणक्धा सुदढ करते £, अनेकैश्वरवादन उठे 
श्रुति ५ स्वसराऽमवति ” आदि कदे जो चदि सो टोक पाके 
सामने खडे देते है क्ती रै, सो वक्ते संवस्फो गे श्र दती. 
खा वय = पान-पिदनयक पतन्मकः उमे वदत्‌ (नाय ई, पयत 
यह उपदेश वेदांत ह, 
सूत्र--ग्रसक्षोपदेशादितिचेन्नाभिकारि कमेडल 
स्थोक्तेः ॥ १८ ॥ . 
# अ्थे--प्रत्यप्त उपदेशं नटि कतो नदि अधिकारी म॑ह- 
प श्छे रये कदय £ - 





{ ३७६ } रहय. [ म, ४ 


रिविचन- वेदति फेस भ्यक्न उपदे देने युक्तौकोभी जगत 
व्यापार १, नहि रै देसा नहि, या शंका उगयेतो समाधान ईषि षो 
अधिक्रास न्दगाये गये पेते त्रह्मादेव पिरे उनके टोक्केजो भोग यो 
वो सुक्तके वनये भमे वो नदि ` भोगता सक्त चाहता चो सेक्रम रे 
भोगो आप शक्तित उनको भोम सकता ६. परमात्माकी सकल 
भिभूत्तिका भोगी वो राजकुमार सो होता दै, पिताके समं राञ्यतें 
सर्म भोग पिता सरीख मनि. प्रत नियमनको वाको सव॑ष नह 
यो भोग मकरण्कोः-टेके जो चाहे सो दो..नियमनको वाबो सर्बुध 
नदि. एर शंका ओर रीति अवकाश द, यह भग नश्वर विकाश 
दै. उनकं भोगी भये तो वो एक्तके भोग अंत वो नहि भये क्या १ 


- ` सप्र--॥ विकंरावतिं च तथाहि स्थि- 
(क)  तिमाह॥१९॥ ` 
अध--त्रिकारके वादिर वैसी स्थिति.की रै, 


न्निचन इच्छसे नश्वर भोग भोगनेम्‌ आयि तो बोहि वाके 
-मोग रसा नदि उता इ्स्यरसे गाडी चाये तो इमारवों चमन नहि 
होता, न गाड तुट जानेस वाके भोगका नार भया माना जाता दै 
चाकी स्थिति अव वो विकारीयोकि मयोदाके उपर दै. घो जे "यह 
भोग भोगता दै सो वोदि भोगकी भोगी नदि. अपने पुज्यपिताकी 
विभूक्कि अतीत नश्वर भोगे्भा भागे तो वराके अन्वर्‌ भोगकों 
रानी नृदि. वो घने. ह" गाडी चखयेशे ऊमरत्व वना है. परमा- 
त्माकी विभूति अनंत नश्वर. एक पाद्ते त्रिगुण निपाद अपरृतदिषि, 
फी वाके उपर आप आनेद अनत. आपके अनेत क्याणरुण 
गृण रसे वाको ५ भूमा? भाग दै, जाको पार नदि, पोि नित्य 
अनैत फल वो मुख्यहि पाया दे, फर वाको ५ अथ॒सोऽमरयगतो 


(न 


पा..४] अ्रह्मसूञ्, ( ७७) 


वति" -वोतो फीर सदाफ -खीये अभय जन्ममरण प्रकृति क्यके 
विकारी म॑ड्के पार ओर वातं कोटी गुण उक्कृष्ट जाकी माना रेरे 
जगदानद पैम रसरूपको एवता-“ रसोवस. ४.५ रसंहेवायं टब्ध्वा 
ॐऽनंदी भवति,” वाके सै मंडल स्थान अधिकारी विभूिके भोग भोगे 
तो य अंतवान "भोगवाखा ज्यो नि ठहरता-रसयो बो आपरि सामीभी 
नदि उता निंद तो वाक्रादि-ओर तो शरीर सद्रा ददि-बोहि 
जगतकाभी दे, यह विषयमे चम नदि करना. .- « :- 
सत्र--द्दोयतश्चेवं .प्रयक्ाुमाने.॥ २० ॥ 
अथ-एेसादि प्रत्यक्ष अतुमानमे दिखाया ६, 
। विवेचन मुक्त ओर नित्योकाभी तवता तो जो स्वेका 
. सोहि उनका निर्यता' नित्य युक्त समै - शरीर शेप परतन, यो तों 
एकहि-वाके समान कोर नदि, व्रतहि/ देव स्म कंप रहे है. 
वाके भयते धावते दै वा (शाने समै रे रै. 
तात्प्-ऋषी देव मुक्तं नित्य कोः दो-सरषरस्वापी रेषी ते भ्रीम- 
. ज्नारायणहि-एेसे योहि सर्वे्र-बोहि श्ुति गीताजी इतिहास पुराणका 
एक रवठधोप-याके पास ओर , अणु चेतन कोन विचारे ! जो आप 
. कहते है “ विष्टभ्याहमिदं छत्लमेकांशेन . स्थितो जगत्‌ ” ओर 
, वैसेहि दिव्य दतं अनक अतुभव कराद्‌ दीया-ज्यो व॑ध त्यों 
` -मकषमेभी.बोदि द॒ १, गोटिआनेद देता ३. रेसी सथ अयित्‌ वित्की 
स्रपस्थति पतति सदा सर्वया वाकेदि स्वाधीन दै, . 
जामे मक्तका .सत्यसकल्यतभी आई जाता १, यह अज्ञान्‌ करके 
. आपका सर्त मानकेरि विक है कि स्वतेन वने सो चोद सो करे ! 
` . फर सर्ध्वर पर्तत वर्यो.र्दे ! ओंर न रदे तो जगत क्या न करे! 
जव आत्मा . यह्‌ स्थिति परावता है. यह शाक्तं पावता दै तव वाका 
अह्न स्था दूर भया होतः रै. वो आपको सव॑न सम्नांदि.क्या 





८३७८ ) वह्यसू्र. [य.४ 





अनुभवताहि नदि. आपको शरीर-ओर सदेश्वरकों शरीरी-आपर्को 
शेप ओर सरवशवरकों शेषी देसाहि देखता अनुभवता अनुषटन करता द. 
आत्मेति ” आर्‌ “ अविभागेन के प्रकरणम कटी गयेकी 
उपासनातं यहाते वाका आरंभ ओर वहि अंत फल्दशामे सदाके 
तीये वास्तमिक स्वरूपातुरूप दे. यथा ज्ञान है ओर फीर वो श्ररीरी 
जर आपं कोटीगुण ज्ञान शक्ति आनद आदि कल्याण गुण स्वरूप 
रूप वैभवे देखके वो स्ञानपमभाव मेम ओर वातं वाका आश्चक ट्य 
वाके पर्तत दै. धसा वनादि रहता १, बाधं न्मम देखता रै अलुभव- 
ता. आपका ओर -याका भिन्न नदि सो संकरपभी, पेक्यता सो 
चित्तफी, विचारकी, ` संकरपकी, करियाकी, भोगकी, वोहितो 'सत्य 
रेक्यता, सो परमपदमे `सर्मका मध्यविदु सैका जीवन एकि रै, 
सर्म ्ाफे अवयव-बाकी इच्छा पणे नेम पाके अनुकुल सोने रदेन 
दि आनंद माननेबाे होते दै, बाते वाके बान वैभव आनंदके सम- 
आमी सो वाप घनक्रे नहि, आप यनके नहि, विंतु वेदा बनके भोगते 
दै. ओर तवदि सकार कहते दै. वे होकेि यो 
स््--मोगमात्र साम्य छिगा च ॥ २१॥ 


अप्र--भोग मात्र समान हिंग होनें 

विवेचन--वस भया. जगत व्यापारको. “ मात्र ” शब्दत ओर 
श्पषटतम अरग कर दीया, उदरायाकी बो परतैत्र रै ओर वोहि सिद्ध 
द, तहि प्रमतत्र एक ^ सतयङ्ञानमनं चरह्म ” दै, वो कृपां करके 
गुहाम परिमित ह्येता है, पाको जो उपासना करके आत्मा मानके उपा- 
सेतो आत्मा शरीरी करये अनुभव, वातं वाके .सवै भोग सो आपके हे 
ज्रि, “सोऽश्नुते सवानक्रामान्‌ सहव्र्यणा विपाधितेति"-यो भोग हम 
सै भोग सके एेसा हमारे रदी क्तानरातिरूप संपत्ति; वाका आनि- 


माच ' बो तव करता ३, ओर "आपदि भोगल्पभी हनत, ओर बो . 


+ 


पा,४] - . बहास, ( ३७९ ). 


दारादि शरीरी चेनत वा" कोके वाके वन रके चके कर- 
कुरु -रहेनां यटि भोगनां. एेसे यथाथ -त्ञानवान पीर सदा 
चति एक रही वाके भोग सममोगते दै. वामे परव र. शतिं अव 
जगत व्वांपारकी गप्र नहि रंद्नी चाये, स्यौ यद्‌ उरभी नदि रद्नां 
चारीयेकी जव वाके खोखनेतं नान खुल टे, याका दीर-माग पाये, 
ओर. भोमाया -भोमते £, राजकुमार दै तो पीठे. सैर पूप रदे प्रस 
जेप न भेन - दे १.बो -जञानसैकोच ः कीयाकि भंग गया, अन्नान 
आया-खतनमान, देहम अभाव, जाया, कतिर क भये, प्ट 
सेको चहे-भर संसारम फीर वहे \. फर छृपष्फरे तव कभी पीटा 
"पत्ता र, रसा ीखतो नहि करता होगा ! व षो पण द्या न 
यद्रे, हमारी इतनीदि कृति जो वाकी ` श्ाद्ठको परम प्रमाण 
माने जे वशे -आ्रम रे यहि वाप आज्ञाुसार कर्म $ 
, आराधनरूप करते -भये तप यज्ञ॒ दासेवन ज्यों अधिकरने न्य 
` कृते-रनक्ो तमक वते, हति, सकी दद्धि करते, वाकी उपा- 
. सनामं कति अनादिकारके अस॑रः संवितकारके भारव्ध भोगके 
केप रदे सोमी वाट जाय. ओर हर खास मामगर्ते बुख्े-सो क्या ! 
र वादं पी गरेको ! अवम नानिका देतु ५ कमे » अयो नदि 
र्यो पाकी स्च्छाका छतु भति सव॑ष से नदि रहा, दम छ्च्छा 
करनेवारे रदे मो विपयवानः भगीर अगृतदिल्य मील चूका अव॒ 
चो वमनका पन्‌ सर रकरेपमी कोद करे ? अयोत्‌ कोई कारण नदि 
रछा, नवका ' स्वभाव भा दे बो तो असंख्य कल्याण शुणगणीय 
.मदार्णव द, वातं फी कनां रहत ई कि-- 
सू्र-|| अन्दत्तिः शब्दात्‌ अनाइत्तिःशाब्दात्‌ २२ 
जप पनि नदि ै चन्द (2) 


“ . '््ेचन- -ते कष चरकी टै फ यट प्के मलुष्य परर नटि 





{ ३८० )} घ्रह्मख्- [ अर 


फीरते द, पीठे नदि. फीरते ते वेर अध्याय समािके रये सूत्र सरीख 
श्रुति भी. क्दती ६. क्या आरभत अयुनराषटतति गतिबारोके रेवया 
तो यह ॥६ ै, वो क्या पीठे अवि ! उनको भ्यो पठेिभेने!जो 
यहूसिदि ज्ञानी आशक सो, 

मगतानवे.शब्द्म « मरियोहि ज्ञानीनेोत्यथ मद॑ सव ममप्रिय " 
पसे परस्पर भिये.परियतम हे नति दै फीर वहां त वीचका प्रदा भी 
ठ जाता दै, परो सदा जट रे परसपर दद सर्वदा स्था चदे 
दोनो एक रहे दौ जवे ह, पतिं अधिक क्या करै ? घस वातं जीवे 
भाग्धुकी भोगकी उ उमरी इति रै, 








ई न य चतु्धपादका इति. 


॥ ॐ शांतिः शतिः ॥ 
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श्रीयुत अनंतमसाद्‌ क्रिकमलयछ वैप्णवरत यह सवै अथ 
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पारण-- गुजरात, 


दर्रथलष्ट गंगाराम व्यास, 


मेनेजर आर्मुदषन,. 


{ २८० ) प्रहयसूत. [ अ, 


पीति ६. पीठ नदि.फीसे ते बेर अध्याय समाक रये स्र सरीख 
श्रुति भी. कहती है, क्या आरभते अपुनरात्ति गतिवाकि रेन्वय॑का 
तो यहं भूं है, भो क्या पीर आवि ! उनको क्यों प्रीरि भेने! जो 
यहसिदहि न्नाम आश्चक सो. 

भगवानवे,श्ब्दमं “ मिपि ज्ञानीनेत्य्ं मद॑ सच मममिव 

परस्पर भिय.मियतप हो जाति दै फीर वहां तो कचक्रा प्रदाभी 
इ जाता ह पौरो सद्‌। जू रे परस्पर द! सवेदा समा चि 
दोनो एक रदे हो जबर ह, वातं अधिक क्या करै ? वस्र वर्ते जीये 
भूग्यृकी भोगकीं न ति इति रै. 





चलु्श्भ्भुय चतुरभपाठका इति, 





॥ ॐ शैः शतिः. शतिः ॥ 
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